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# अस्तावना 


जैन श्वेता/म्बर तेरपन्थके वर्तमान पब्राचायं श्री १००८ श्रीतुलसी रामजी 
महाराजकी जैन-दर्शन-विषयक इस अनूठो कृति पर मुझे प्रस्तावना लिखनेका 
सुअवसर प्राप्त हुआ--इसे में अपने लिए सौभाग्य, शुभोदय एवं प्रसादपूरों 
समझ्षता हूँ। प्राचार्यश्रीके शास्त्रीय पाण्डित्यके विषयमें में कुछ कहूँ, यह 
मेरे लिए अक्षम्य धुष्टता होगी अतएव में इस दुःसाध्य उत्तरदायित्वको लेने में 
असमर्थ हें। परमात्माके अनुग्रहसे मुझे जीवनमें दो बार इस महापुरुषके 
दर्शनोंका अवसर मिला, जिसके लिए मुझे गौरव हँ। जब दिल्‍लोमें जहां 
कि प्राचार्यश्री जन धर्ंके रहस्यपूर्ण सिद्धान्तोंका उपदेश करनेमें निरत थे, 
मेंने दूसरी बार उनके दर्शन किये, तब मेंबे भाचायंश्रीके शिथ्य, प्रौढ विद्वान 
मुनि श्रीनधमलजीके साथ ज॑न-सिद्धान्त-दीपिकाका अध्ययन किया। यह 
देखकर मेरे श्राश्वयंका ठिकाना नहीं रहा कि इस ग्रन्थमें समग्र ज॑त-सिद्धांद-- 
अध्यात्मवाद, विश्वविज्ञान, धर्म, आचारविज्ञान आदि इत्तनें संक्षिप्त नपे-तुले 
शब्दोंमें, तिस पर भी जिस स्पष्टताके साथ वर्णित किये गये हैँ, वसा ग्रन्थ 
इससे पूर्व किसी अन्य लेखकके द्वारा नहीं लिखा गया । भारतके विश्वविद्या- 
लयोंमें ज्यो ज्यों भारतीय दरशंन और घमर्मंसम्बन्धी विचारोंके प्रति श्रभिरुचि 
बढ रही हैं, त्यों त्यों दर्शन-शास्त्रके विद्यार्थी हमारे प्रान्‍ौंव बिचारोंको 
प्रकाशमें लानेबाली नई पुस्तकोंके प्रकाशनक्री उत्सुकताके साथ प्रतीक्षा कर- 


# मूल अंग्रेजी प्रस्तावनाका हिन्दी अनुवाद । 
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रहे हैं। प्राज दौद्धपर्म जो भारतवर्षमें इस समय छप्तप्राय है, के प्रति जो 
अभिरुचि उद्बोधित हो रही है, उसका हेतु यह जागृति-वेला ही है । परन्तु 
जैन घर्मं जो सौभाग्यसे भारतका एक जीवित धमं है, के प्रति जो झुकाव 
होना चाहिए, नहीं प्रतीत होता । 
यह सौभाग्यकी बात है कि जैन समाजने प्रागमों तथा यूक्तिपूर्ण उच्चकोटिके 
अन्यान्य ग्रस्थोंमं निहित प्राचीन विचार-निधिके प्रचारकी आवश्यकता और 
उपयोगिता अनुभवकी है । फलत: बहुतसे ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। प्राचीन 
आगम पुरानी अधंमागधी भाषामें जो इस समय सर्वेथा भ्रप्नचलित्त है, लिखे 
हुए हें। विशेषज्ञ इन्हें समझ सके, इसके लिए संस्कृत-टोकाएँ और अनुवाद 
उपलब्ध हैं। परन्तु उनका शाब्दिक गठन ऐसा है और उनमें वर्णित दाहां- 
निक विचार ऐतिहासिक तथा पौराणिक तथूयोंसे इस प्रकार गुम्फित हे कि 
विश्वविद्यालयका आधुनिक विद्यार्थी उनसे ठोक अर्थ निकालनेमें कठिनाई 
अनुभव करता है । भूतकालमें ज॑न-दाशंनिकोंने इस कठिनाईका अनुभव 
किया और उन्होंने, विशुद्ध दर्शनके विद्यार्थी छाभ उठा सके एतदर्थ उच्चकोटठि 
के पाठच-प्रन्थोंका प्रशयन किया। परन्तु इन लेखकोंकी रचना-पद्धति व 
शेली उस युगकी आवदयकताभोंके अनुकूल थी, जिसमे उन्होंने लिखा । वे (ग्रन्थ) 
नहीं विद्याथियोंके लिए थे, जो भपना अविभाजित औौर प्टटल---सम्पूर्णा ध्यान 
हस विषय ( दर्शन ) की ओर रूगा सकते थे । यदि स्पष्ट कहा जाय तो कहना 
होग[--आजके विद्वान्‌ इन्हें भ्रत्यधिक कठिन, विस्तृत और भारी अनुभव करते 
है । अतः अब यह भ्रावर्यक हूँ कि हमारे आधुनिक विश्वविद्याल्यके विद्या- 
थियोंको जैन विचारोंका यथाथे ज्ञान हो, जिसके बिना भारतीय विचारोंका 
ज्ञान अपूर्ण, भ्रपर्याप्त और सन्दिग्ध रहेगा । 
सौभाग्यसे यह अन्त विध्वास कि जैनधर्म बौद्धधमंका ही अंग है, दूर हो 
गया हँ--एतदथ्थ हम भारतीय भौर पाश्चात्य विद्वानोंकी उन उन एतद्विषयक 
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भूतकालीन कृतियोंके आभारी हें। परन्तु यह मानना होगा कि बौद्धधर्म भ्रौर 
ब्राह्म ण-संस्कृतिके कुछ एक सुर्प्राहद्ध विद्वान भी कभी कभी जेन दशंन और 
जैन धर्मकी मौलिकताके विषयमें शोचनीय अज्ञता और श्रव्यवस्थित-विचारपूर्ण 
पझनर्गल बातें कह डालते हें । वे विद्यार्थी भी जो अपने विश्व-विद्यालयके 
पाठ्यक्रमके एक भागके रूपमें भारतीय दर्शनके मूल ग्रन्थोंका भ्रध्ययन करते 
हैं, जेन दर्शनके मौलिक ग्रन्थोंके समझने में जो साहस श्रौर उत्साह भपेक्षित है, 
उससे रहित पाये जाते हें। इसका कारण हँ--विश्वस्त और सवागपूर्स 
पाठ्य-प्रन्थोंका अभाव । 

जब मेने प्राचायंश्रीके अनुग्रहसे मुनि श्रीवधमरछूजीके साथ जेन-सिद्धान्त- 
दीपिकाकी पाण्दुलिपिका अ्रध्यययन किया तो यह अनुभव कर सहज ही में 
में हषं-विभोर हो उठा कि यह पुस्तक उक्त कष्टप्रद अभावको पुरा करेगी । 
मेंने अनुभव किया कि इस कृतिमें मेरी बहुत-सी शंकाओं भौर अस्पष्टताओं 
का स्वतः भ्रति स्पष्टताके साथ समाधान हो गया हँ। यदि पद-पद पर गृरुका 
पथ-दर्शन ने मिले तो एक प्राधुनिक मस्तिष्कके लिए ज॑न दर्शनके अन्य ग्रंथों 
के वर्षों तकके अध्ययनके बावजूद भी कतिपय मौलिक रहस्योंको समझना 
दुःशक्य हैं। परन्तु एक प्रारस्भिक पाठ्य-अन्थके रूपमें इस पुस्तक ( दीपिका ) 
के अध्ययनसे मौलिक रहस्थोंके विषयमे एक विद्यार्थी स्पष्ट और पर्याप्त ज्ञान 
पा सकेगा । मेने विनम्न निवेदन किया कि शीघ्रातिशीघ्र इस पुस्तकका 
प्रकाशन होना चाहिए ताकि यह भारतीय विद्व-विद्याल्योंमें पाठ्य-पुस्तक 
बनाई जा सके। में एतत्सम्बन्द भधिकारियोंको विश्वासके साथ कह सकता 
हैं कि इस एक पुस्तकके अध्ययनसे ही दर्शनका विद्यार्थी जैन दर्शनका मौलिक 
ज्ञान अत्यधिक सरलताके साथ प्राप्त कर सकेगा भौर वह ज्ञान पूर्णतया 
विश्वस्त एवं सही होगा । 

प्रथम भोर द्वितीय प्रकाशमें जैन दर्शनके जड़, चेतन इन दोनों विभागोंका 
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तत्सम्बन्धी प्रन्यान्य तथूयोंके साथ परिपूर्ण वर्णन है । तृतीय भ्रकादामें इन्हीं 
का समुचित विस्तार हँ। चतुर्थ प्रकाशमें कर्मोंके रहस्यका श्रोर उनका 
जीवोंके साथ सम्बन्ध व जीवों पर उनके प्रभावका वर्णन किया गय्रा है । 
जैन दर्शनके कमंवादकों समझना श्रत्यघधिक कठिन हूँ क्योंकि कमंके मौलिक 
स्वरूप और जीवों पर इसके प्रभावके सम्बन्धर्मं भारतके अन्य दर्शनोंके साथ 
इसकी समानता नहीं के बराबर है और इसको ( ज॑न-कर्मवा दकी ) अपनी तिजी 
विशेषता है । में इस पुस्तकका अत्यधिक ऋणी हूँ, जिसके पढ़नेसे मेरी समभक 
परिमाजित हुई ओर मेरी उलझन दूर हुई, जिसे मेरा अबतकका साहाय्यरहित 
अध्ययन दूर नही कर सका । पंचम प्रकाश अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। मेरी समभरमें 
मुक्ति पर जो कमं-पुद्गलोंके बन्धनसे छुटकारा पानेमें निहित है, इसमें जो 
प्रचुर प्रकाश डाला गया हूँ, वह अनुपमेय हैं। इसमें प्रासंगिक रूपसे गुण- 
स्थानों--आत्म-विकासके क्रमिक स्तरोंका भी विवेचन है, जो पूर्ण रूपसे 
अष्टम प्रकाशमें वणित हैें। जैन-प्राचार-शास्त्रका तो इसमें अत्यल्प स्थानमें 
ही पूर्ण उल्लेख हैं । षष्ठ और सप्तम प्रकाशमें महाब्रतोंकी विवेचना हूँ। 
ये ( दोनों प्रकाश ) ध्म॑ और आवारसम्बन्धी सत्-असत्‌ कार्यों, जिनका 
आधुनिक समाज-सुधा रकों तथा विश्व-प्रेम-प्रवृत्त व्यक्तियोंके लिए भारी महत्त्व 
है, के स्पष्टीकरणको दृष्टिसे अति विलक्षण हैं । शभ्रष्टम प्रकाशमें गुणस्थान, 
जिनको समझना एक चिन्तन-परायरणा और अध्यवसायो विद्यार्थीके लिए भी 
दुरूह है, वणित हें। इस विषयके परिपूर्ण ज्ञानके लिए जेन कर्मवादके 
बुहत्काय मूल-प्रन्थोंकी पढ़ना अपेक्षित होता हूँ । परन्तु यह विषय अत्यधिक 
जटिर हूँ और इन ग्रन्थोंमें इसका वर्गंन इतना विस्ती रो, लम्बा और शाखा- 
प्रशाखामय है कि विद्यार्थीकि लिए यह बहुत संभव हूँ कि वह वृक्षोंमे उलझ 
वनको भूल जाय--शाखा-प्रशाखाश्रोंमे पड़ मूलसे दुर चल जाय। जैन 
दशशनके एक निष्पक्ष विद्यार्थीके नाते में यह मानता हें कि इस जटिल विषय 
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पर थोड़ेसे सूत्रों और संक्षिप्त वृत्तिसे जैसा कि दीपिका है, हतने स्पष्ट और 
सरलतासे समझें झ्ाने योग्य विवेचनकी मुझे कल्पना नहीं थी । नवम 
प्रकाशमें प्रमाण, नय प्रौर निक्षेपोंका, जो जेन दाशंनिक परंपराके विशिष्ट 
अंग हैं, विवेचन है । स्पष्ट और बिशद विचारोंका प्रश्न भ्रव योरपके लोगों 
का भी ध्यान आकर्षित करने लगा है और इस बात पर जोर दिया जा रहा 
है कि इस विषयमें भाषाका कितना महत्त्वपूर्ण स्थान हूँ । विभिन्न दुष्टिकोणों, 
मानसिक परिणामों और स्थितियों, जो सामाजिक वात्तावरण और जाति- 
परम्परा-उद्भूत भाव-रंगोंसे श्रनुरज्जित होती हे, का तकंपूर्ण विइलेषण 
एक व्यापक रुचिका प्रश्न हैं। यह महान्‌ हर्ष और सन्तोषका विषय हूँ कि 
इसमें ( दी पिकामे ) इस प्रइनका परिपूर्णताके साथ समाधान किया गया है 
जो जैन दर्शनकी अपनी विशेषता है। न्यायतः यह दावा किया जा सकता 
है कि यह जैन नेयायिकोंकी सम्पूर्णतः एक निजी देन हैँ । यह लेंदका विषय 
हूँ कि अन्य किसी दर्शनमें इस प्रकारके सूक्ष्म ताकिक विषयोंका परिपूर्ण अनु- 
शीलन महीं किया गया । 
हिन्दी प्रनुवादके विषयमें एक द्वब्द--यह भावानुवाद हूँ णौर उन 
सिद्धांतों पर जिन्हें समझना एक साधना-शून्य विद्यार्थीके लि दुष्कर है, प्रकाश 
डालता है । अनुवादकी शैली ऐसी हँ कि नगण्य हिन्दी जाननेव।ला भी संस्कृत- 
विद्वान्‌ इसे समझ सकता हूँ। यह झावश्यक है कि इस महत्त्वपूर्ण ग्रग्थका 
अंग्रेजीमं अनुवाद और व्याख्या हो ताकि यह योरप और अमेरिका व्यापक 
प्रसार पा सके । डॉ० नथमल टांडिया एम० ए० डी० लिटू---जो जैन-दर्शन, 
धर्म व न्यायके परिपूर्ण व प्रामाणिक विद्वान्‌ हे--के सहयोगसे मुझे इस साहस- 
साध्य कायम अच्छी सफलता मिली हैं । 
डॉ० सातकोड़ी मुकर्जी, एम.ए.पं-एच-डी 
आशुतोष प्रोफेसर 
तथा बध्यक्ष--संस्कृत-विभाग 


कलकत्ता विश्वविद्यालय 


भूमिका ( संस्कृत ) 


प्रततुनग्रन्थरत्तस्थामिधानमस्ति. श्रीजनसिद्धान्तदी पका ।  विलसत्ति 
कृतिरिय परमाहंतमतप्रभावकदार्श निकमृ धंन्यताकिकशि रोरत्नसिद्धान्तरहस्प- 
वेदिश्रीमत्तुलसोरामाचायंवराणाम्‌ । श्रीमदाचायंबर्याणां प्रकाण्डपाण्डित्यरय 
परिचय दातु साह स्पल्पचेता: कथमप्यधीशे । तस्थ परिचय तु दास्यति 
स्वयमेत शास्त्रशरी रप्रामशॉ5पि युतरामध्ययन रसिके भय: । 

किठ्च न तर स्वतन्त्र विचा राभिव्यञ्जनमिव सर्ववेदिनां विचारप्रतिनिधित्व॑ 
सुकरम्‌ । तत्राधिवसति सुमहदुत्तरदायित्वम्‌ । 

ग्रन्थनिर्माणप्रयोजन॑ खलू जेनसिद्धान्तनिरूपिततत्त्वप्रकाशेन नानाविश्व- 
बरतिरहस्योद्घाटनपुरस्सरमनेकेषामिन्द्रियर्ततविषयाणां निणंयीकरणं »रखलूा- 
बद्धरूपेण द्रव्यतत्त्वाचारविधेव्य॑वस्थापतञ्च । कि खलू साम्प्रतं बैज्ञानिको- 
न्ततिचमत्कृते वेज्ञानिकयुगस्थयोपयोगित्वम्‌ ? किज्चानेन जीवनस्य सम्बन्धो 
येन जनाइचक्ष्‌रगाचरपदार्थप्रपञ्चर्जाटलेडस्मिनू गहनातिगहने शास्त्रगहने 
प्रवेष्टूं पादमप्युच्चालयेयु: ? 

जडप्रधानस्याधुनिकयुगस्थ एतादृशा विचारप्रवाहा: स्फूटमेकार्ण वी भूता 
विलोक्यन्ते । परञुच विचारपेशलया मनीषया निनिभेषं नयनपुटमनुसन्धाय 
साक्षरा: क्षणं निरीक्षेरंस्तदानीं किमेतादृशान्‌ फल्गुप्रायान्‌ प्रश्नानू सरसरसना- 
प्राजभरुणे प्रीणयेय: ? नहि, कदापि नहि। 

हन्त, जडपदार्थानामेकाविकारे5म्ष्मिन्‌ युगें समुज्जीवेय्रेतादशा अनुयु- 
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क्तयस्तत्रापि नहि बैचित्री। तथापि सूक््मदृशां परममिदमस्ति कर्तव्यं यच्च 
तेइतीन्द्रियसपि विषयान्‌ बुद्धिविषयीक्र्यु:। यद्यपि विशानबलेन निर्भितयन्त्रा- 
दिशिः शरी रस्यान्तर्गतान्‌ गृणदोषान्‌ परीक्षन्ते भ्रत्यद्भुत: प्रयोग: छारीरस्य 
चिकित्सां विदधते । मृत्युसमये जायमाना दोषा निर्णयन्ते तथापि किमेतेषां 
प्रस्तुतशास्त्रकलेवरान्तवंतिनां प्रशनानां समुचितो निर्णय: क्वापि साम्प्रतिक- 
विज्ञानशास्त्रे समुपलभ्यत्ते। यक््चकिमात्मन: स्वरूपम, कदचानुभवर्ति, 
कस्मिन्‌ समये चेतन्यशक्तियूकत आत्मा गर्भ आयाति, कृत आयाति, मृत्यु- 
समये शरीरं विहाय क्व ब्रजति, दारीरं विहाय ऊ़थं पुनः शरीरी भवति, 
एकस्य वुष: परित्याग द्वितीयस्य च प्राप्तेरन्तराले कियान्‌ समय: प्रसजति, 
कथमात्मा शरीरं निर्मात कथ्थं च चंतनाशक्तिसमन्वित आत्मा जडे: शरीरा- 
दिमिः सम्बध्नाति, कथमनुकूलापि स्थितिविपर्येति, कथज्चबिपरीताषि 
भवत्यनुकूला, कथडूच केचन सुखेकरसा:, कथञ्च केचन संकलेशशतताकुला 
इत्य'दि । 

कस्तुवुत््या न विज्ञानमपि दर्शनपरिधे: पृथस्भूतमपितु तद्तगंतमेव । 
परन्तु समयस्य दुष्प्रभावादद्य विज्ञानस्य लट्ष्यं बहिर्मुखमेवामवद्‌ यंन तदस्ति 
चेतनपरीक्षणो दासीनभूमि: । केवल जडपदायंपरीक्षण तदुन्नतावेव च चकास्ति 
जागरूकमित्येवारय काणत्वम्‌ । 

दाद निकानां पुमलंक्ष्य सर्वेषामि जडचेतनानां भावानां स्वरूपनिश्चिती- 
करण मोक्षप्राप्तिद्व । दर्शनस्थायमेव सम्बन्धो जीवनन सह सुतरां समुन्नेय: । 
यदिदं जीवनर हस्यमा विर्भावयति---जडचेत्तनथो: सम्बन्ध दर्शायत्ति - अत्तीन्द्रिय- 
मप्यात्मानं चंतन्यलक्षणेन जडपदार्थात्पूथकक राति, व्यवस्थाबषम्यं, नरपदवादि- 
रूपं, स्वास्थुयवपम्यं, ज्ञानवेषम्यमायुवेषम्यमंश्वयंवबेषम्यअ्चेति सर्वेषामपि 
वैपम्यानामुपनिषद्भूतं कारणों प्रक्टाकरोतिजडपदार्थानामप्यद्भुूतकय्यंकतृ त्व 
प्रादष्कुरते । जडेन सहात्मनों विसम्बन्धस्य प्रक्रियामुपदिशतीत्यादि । न खलु 
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दर्शनाध्यययनपम्॒न्तरा उकता उक्तसमाना वा अपरेउपि ग्रन्थय: सरला भवन्ति । 
दर्शनमेव॑ कमेतादु्श वस्तु विद्यते येनादृष्टा अपि पदार्था: सम्यक परिच्छिद्यन्ते । 
दर्शनं खलू तदेव येनादुष्टं सत्यं दृह्यते साक्षात्क्रियते वा । 

यावन्नेषोठपि निरणंयः स्थादह को5स्मि--क॒त श्रागतो5स्मि क्य ब्रजिस्थासि 
तावत्‌ कथं स॒ पुरुषों निर्णयेत्‌ स्वजीवनस्थोचित पन्यानम्‌ । कंथञूचायतिहिताय 
यतेत । कियत्‌ प्रलम्ब॑ भविष्यत्‌ ? किमु वर्तमानजीवनमात्रमेव ? ततो5षि 
पुरा पुनर्जन्मरूपं वा ? यदि प्राचीन एवं पक्ष: समीचीनस्तदानी न नामात्म- 
विकासप्रइनो5पि महीयान्‌ । यदि पुनरुद्तीचीन: पीनस्तदा पौदूगलिकसुख- 
पिपासा व्यूदास्थ यथावकाशमाःमशु द्धयर्थ प्रयत्तकरणमपि स्या ब्नितान्तमावश्य- 
कम्‌ । न केवल पर्याप्नोति भौतिकसुखसमृद्धिरेवेति । एतदनूसारेणव सामा- 
जिकी राजन॑तिकी व्यवस्था प्रवर्तेत। अतएव दशेनाध्ययनमधिकरोति 
निःशेषानपि दुक्‍को णान्‌ । 

ते च सिद्धान्तस्थ सूक्ष्मातिसूक्ष्मं रहस्यमधिजिगमिषवो5पि सहसैव तत्ना- 
विदिताशयस रणौ दर्शनमहामन्दिरे प्रवेष्टं प्रभविष्णव:। स्यात्तंषामपेक्षणी य: 
पथप्रकाशी प्रदीप इव सप्ज्ज्ञानज्योतिज्व॑लित: करिचद्‌ ग्रन्थ: । सन्त्यनेके5पि 
तादुशा ग्रन्था: परन्तु केचनातिकठिना: केचिद्‌ विशालूकलेबरा: केचिद्‌ द्रव्य- 
निर्णायका: केचन तत्त्वविवेचनपरा: केचिच्च तत्राचाररहस्योदबोधका:। न 
खल्वत एवं सौकयं संपद्यतेउ्ष्ययनरसिकानाम्‌ । नाहें केवल गुरुभकत्येकरसिक- 
तयँव, अपितु यथार्थमुल्लिखामि “श्रीज॑नसिद्धान्त दोषिका” सिद्धान्ततत्त्वे 
प्रवितिक्षूणां तुलनातिरेकी निधिरिति। 

तनू कायतने धयमृष्मिन्‌ श्ास्त्रे समुज्जीवन्ति प्रायोप्युपयोगिनों विषया: । 
सवप्रक शपरिच्छिस्ोथ्यं ग्रन्थ: । तत्र क्‍्वचिद्‌ द्वव्यविवेक:, क्वचित्तत्वममांसा, 
क्व/ततराचाररहस्याविभविनम्‌ । यद्यपि आचारनिरूपणप्रवणाति कति- 
बित्पक 7 एन ताकिकपद्धत्या सकलितानि पुराष्युपलम्यन्ते, तथापि ग्रस्तुत- 


[घ] 
प्रन्ये सिद्धान्तविदितयोदंयादानयोरुपपत्तिपूर्वकं यथावस्थितस्वरूप।भिभमण्डन- 
मस्तोति नवोनो5्यं विकासो दर्शनशास्त्रेषु । तत्त्वपरिकरखरूपेण प्राप्यते सुख- 
दुःखादीनामपिसम्यक्‌ परिच्छित्तिट, नासादतेध्द्यावधि केषुचिदापि शास्त्रेष्वीदृक्‌ 
स्पष्टतमो निवेश: । 
भाषासा रल्य पाठसांक्षेप्यव्न्चास्य स्वतः प्रधान लक्ष्म्म। तत एवेति 
निश्चितिपूर्वकम भिधातुं शक्‍्यते--अयं हि विदुर्षा वौदग्धीविषयीभवस्नि 
शंक्षाणामपरि परमोपयोग।ति तत्त्वम्‌ । 
--मुनि: नथमलः 


भूमिका ( हिन्दी ) 


ओ ग्रन्थ आपके हाथोंम है, इसका ताम हूँ 'ज॑ैनसिद्धान्त दीपिका' । यह 
दाशंनिकमूर्धन्य आचाय॑ श्री तुलसीकी कृति है । आचायंवरके प्रकाण्ड पाण्डित्य 
का परिचय करानेमें में असमर्थ हूं, यह माननेमें मुझे तनिक भी संकोच नहीं 
होता । में उसका परिचय देनेकी चेंष्टा भी क्‍यों करूं । प्रस्तुत पुस्तकका 
मनन्‍्यन करके श्राप अपने आप उसे पालेंगे । 

यह सब जानते हे कि अपने स्वत्तन्त्र विचारोंकी अभिव्यल्जना जितनी 
सहज होतो है, उतना सहज दूसरेके विचारोंका प्रतिनिधित्व करना नहीं होता; 
क्योंकि उसमें बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता हूँ । आचायंवरने वीतरागवाणी 
का कौशलके साथ प्रतिनिधित्व किया हूँ, यह हम शास्त्र-अध्ययतसे जान 
सकेंगे । 

जेनसूत्रोंम निरूपित किए हुए तत्त्वोंके द्वारा विववस्थितिका रहस्य सम- 
झाना, श्रनेक अतीन्द्रिय विषयोंका निर्णय करना झौर श्यृंखलाबद्धरूपसे द्रव्य, 
तत्व एवं ग्राचारकी व्यवस्था करना, ये इस ग्रन्थकी रचनाके प्रयोजन हूँ । 

यह युग वेज्ञानिक विकासके चमत्कारोंका युग हूं, इसमे भ्रस्तुत ग्रन्थकी 
क्या उपयोगिता होगी, यह एक प्रश्न हैं। जीवमसे इसका क्या सम्बन्ध हूँ, 
जोकि जीवन-निर्वाहकी चिन्ता करनेवाले व्यक्ति इस अटबोोें आवें। 

भौतिकप्रधान युगके ये शाइवत विचार हे । किन्तु कुछ ध्यानपुर्वंक देखा 
जाय, मनन किया जाय तो इन प्रइनोंकी व्यर्थंता अपने श्राप सामने आ जाती 


[च] 
। हमें आइचयेके साथ यह तथय स्वीकार करना पड़ता है कि जडवादी 
युगमें ऐसे प्रशन उठें--इसमें कोई विशेष बात नहीं ! परन्तु जो सूक्ष्मद्ष्टिवाले 


हे 
हैं, उनका यह कत्तंव्य हूँ कि वे प्रतीन्द्रिय पदार्थोकी जानकारी प्राप्त करें। 
यद्यपि विज्ञानके द्वारा बनाये गये यन्त्रोंसे शरीरके गृणदोषोंकी परीक्षा की 
जाती हैँ, आइचयंजनक उपायोंसे शारीरिक चिकित्सा होती है, मृत्युके समय 
होनेवाले दोषोंका निर्णय भांति-भांति किया जाता है, फिर भी क्या प्रस्तुत 
ग्रन्थके अन्तर्गत प्रश्नोंका समुचित समाधान वतंमाच विज्ञान-शास्त्रसे हो 
सकता हूँ ? 

झात्माका स्वरूप क्या है ? भ्रनभव किफ़े होता ह॑ ? चेतन्य धक्तियुक्त 
आत्मा गर्भमे कब शभ्राती है ? कहसे आती हैँ ? मृत्यके समय शरीर छोड़कर 
कहां जाती है ? एक शरोरकों छोड़कर पुन: दूसरा शरीर क्‍यों और कसे 
धारण करती है ? एक शरीर छोडकर दूसरा शरीर पाने तक कितना काल 
लगता हू ? आत्मा शरीरका निर्माण कैसे करती है ? चैतन्य झक्तिवाली 
आत्माका जड शरीरके साथ कंसे सम्बन्ध हो सकता ह ? अनुकूल स्थिति 
प्रतिकूल भौर प्रतिकूल स्थिति अनुकूल बनती हूँ, इसका क्या हेतु हैं ? कई 
व्यक्ति सुखी हें, कई दुःखी हैँ, यह क्यों ? इत्यादि अनेकों जोवनसे सम्बन्ध 
रखनेवाले प्रश्न हें, जिनका विज्ञानके द्वारा हमें कोई सनन्‍्तोषप्रद उत्तर नही 
मिल्ता। इसलिए कोई भी विचारक व्यक्ति यह माननेको तैयार नहीं हो 
सकता कि वेजश्ञानिक युगर्मे दार्शनिक ग्रन्थों एव उनकी पदार्थ-विवेचना की 
उपयोगिता नहीं हूँ । जीवनकी बाहरी कठिनाइयां मिटानेमे विज्ञानका 
उपयोग हो सकता है, किन्तु जीवनकी आन्तरिक समस्याश्रोकों सुलझानके 
लिए दशंन ही एकमात्र उपाय हैं । 

वस्तुवृत्या विज्ञान भी दशेनका एक अंग हूँ किन्तु समय+ प्रभावसे 
विज्ञानका लक्ष्य बहिर्मुख हो गया, बह आरात्मबन्वेषणकी ओरस 55 गन है ॥ 


[छ]) 


केवल जड़ पदार्थोकी गवेषणा भ्लौर उत्तकी उन्नतिमें लगा हुआ हैं। दाएं- 
लिकोंका रूक्ष्य हँ->जड और चेतन दोनोंका स्वरूप निदपयय करना और सत्य- 
झञानसे जाने हुए सदाचारमें प्रवृत्त होकर मोक्ष पाना । दशंनके द्वारा जीवन- 
रहस्योंका प्रकाशन होता हे, जड़ और चेतनके सम्बन्धका ज्ञान होता है, जड 
और चेतनका पार्थक्य करनेवाले हेतुका पता चलता हूँ । 

कोई जशाणी मनुष्य है, कोई पशु-पक्षी, यह व्यवस्था-वेषम्य है । को ई सुखी 
है, कोई दुःखोी, यह स्वास्थय-वंषम्य है । एक विद्वान है, दूसरा निरक्षर 
भट्टा रक, यह ज्ञान-वषम्य है । एक किशोर ही नहीं हो पाता--पहले ही चल 
बसता है, दूसरा अस्सी वर्षका बुड्ढा हो जाता हूँ, यह बायु-वंषम्य है । एक 
लाखों-करोड़ों व्यक्तियों पर शासन करता हें, दूसरा जन-जनका मुंहताज है, 
एक धनी है, दूसरए गरीब है, यह एऐंदवर्य-देषस्यथ है । इस सब विषमताओंके 
कारणभूत तथ्यका दर्शनसे पता चलता हूँ। जड पदार्थकी अद्भुत काये- 
कर्त त्व-शक्तिका बोध होता हूँ मौर अन्तिम लक्ष्य---जड पदार्थसे आत्माका 
विसम्बन्ध होनेकी प्रक्रिया, मोक्ष-प्राप्तिकि साधनका भान होता हैं। उक्त 
समस्याये श्रौर एसी ही भ्रन्य गृत्वियां भी दर्शनका श्रध्ययन किये बिना सुलक 
नहीं सकतीं । दर्शन ही एक ऐसा साधन हूँ, जिसके द्वारा अदृश्य पदार्थोका 
यथार्थ परिच्छेद किया जाता हूँ । दशनका अथे भी यही है कि जिसके द्वारा 
अदुष्ट सत्यका दर्शत हो--साक्षात्कार हो । 

जबतक यह निर्णय नहीं होता है कि “में कौन हूं, कहांसे भाया हूं और 
कहाँ जाऊंगा”, तबतक कोई मनुष्य केसे अपना जीवन-पथ निश्चित करे शौर 
केस भविष्यका प्रबन्ध करे ? भविष्य कितना बड़ा हूँ ? वर्तमान जीवनसे परे 
आगे कूछ भी नही है ? क्‍या पुनर्जन्म होता हे ? यदि जीवन वर्तमान-जी वनकी 
परिधिसे झागे नहीं चलत!, तब ता आत्म विकासका प्रश्न कोई महत्त्व नहीं 
रखता और यदि पुनर्जेन्‍्म स्वीकार जिया जाता है तो पौद्ूगछिक सुखकी प्यास 


[ज] 

को शान्त कर यथावकाश आत्म-छुद्धिके लिए यत्न करना भी सितान्त आव- 
इयक हो जाता है । 

प्रास्तिकके लिए केवछ भौतिक सुख सुविध।ओंको पा छेना ही पर्याप्त 
नहीं होता । उसका सामाजिक और राजनंतिक ढांचा भी उसी आत्म-अम- 
रत्वके दृष्टिकों गसे होता हूँ । तात्पर्य यह कि पुलजंन्ममें विश्वास करनेवाला 
ऐहिक जीवनके लिए भनर्थ-हिसा, विलासिता आदि दुष्प्रवृत्तियोंम॑ भप्रासबत 
नही होता । वह कमसे कम हिसा और अल्पपरिग्रहसे श्रपता जीवन-निर्बाह 
कर लेता है | भ्रध्यात्मवादकी भित्ति पर बनी हुई सामाजिक भौर राजनैतिक 
प्रणाली में अर्थलालुपता और पर-शोषण नदों होता । प्रत्येक सद्व्यवस्थाके 
पीछे एक दर्शन होता है इसलिए दर्शनका अध्ययन करना प्रत्येक दृष्टिकोणसे 
भ्रावर्यक होता है । 

बहुत सारे व्यक्ति सिद्धान्तोंके सूक्ष्म रहस्योंका अवगाहन करना चाहते 
हें फिर भी उपयुक्त साधनोंके भ्रभावमें दर्शन जंसे जटिल विषयमें वे प्रवेश 
नहीं पर सकते । उन्हें एक ऐंसे ग्रन्थकी ग्रावश्यकता होती हैँ, जो दीपककी 
तरह उनका पथ-प्रदर्शन करे । दाशंनिक प्रन्थोंकी कोई कमी नहीं । श्रनेकों 
ग्रन्थ आकरकी भांति दिव्य मणियोसे भरे-पड़े हैं । फिर भी दर्शनके प्रध्ययन 
की कठिनाई समाप्त नहीं होती । कारण कि कई ग्रन्थ अति जाटिल भाषामें 
लिखे गये हे तो कई अति विशाल हें। कइयोंमें द्रव्यकी व्याख्या की गई ह 
तो कइयोंमें केवल तत्त्व-विवेचना हैं और कइयोंमें सिर्फ आचार-धर्म का 
निरूपण किया गया हैँ । इससे जन-साधारणको बड़ी कठिनाई होती हैँ । दर्शच- 
जिज्ञासा होते हुए भी निराश रहना पड़ता है। इस परिस्थितिमे “श्री 
जेनसिद्धान्त-दीपिका”” एक प्रमूल्य निधिका काम करेगी--यह मेरी केवल 
श्रद्धापरक वाणी नहीं अपितु यथार्थ वाणी है । 

इस ग्रन्थका कलेवर छोटा है, फिर भी इसमें प्राय: ज॑नवाइुमयके द्रव्य, 


[मर] 

शत्व और आचारके विषयोंका निरूपण हूँ । भ्रन्थका कलेवर नौ परिच्छंदोंमें 
बंटा हुआ हूँ। उनमें द्रव्य, तत्व और आचारको बड़े कौशलसे स्पर्श किया 
गया है| यद्यपि आचार पर प्रकाश डालनेवाले और तर्ककी कसौटी पर कसे 
हुए प्राचीन ग्रन्थ हमें उपलब्ध होते हे, फिर भी सिद्धान्त-विश्वुत दग्रा-दानकी 
युक्तिपूर्वक सूक्ष्म विवेचना जैसी प्रस्तुत ग्रन्थर्म हुई है, वैसी अन्य किसी दाझे- 
निक ग्रन्थमें नहीं हुई । यदि हम तटस्थ वृत्तिसे देखे तो हमें इसे दर्शन-शास्त्र 
का विकास कहना होगा । तत्त्ब-परिकर रूपमें सुख-दुःख श्रादिकी भी परि- 
भाषाएं भ्राच।योंने लिखीं परन्तु इनका स्पष्ट निवेश अन्यत्र नहीं हुआ । 

इसकी भाषा सरल है, पाठ भी थोडा है । ऐसा होना ही चाहिए, क्‍योंकि 
इसकी रचना जनसाधारणकी उपयोगिताको ध्यानमें रख कर हुई हूं । थोड़ेमे 
इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि यह पण्डितोंके लिए जितनी मूल्यवान्‌ हैं, 
नव विद्यार्थियोंके लिए उतनी ही उपयोगी हे । 


ज्येष्ठ कृष्णा ३. -झुनि नथमल 
सं० २००२, 


७ प्रकाशकीय--- 

घचिर कालसे समाज जिस भहान्‌ ग्रन्थकी प्रतीक्षा कर रहा था, उसको 
प्रकाशित करते हुए आज हम अपनेको श्रत्यन्त गौरवान्वित अनुभव कर रहे 
है। भादर्श-साहित्य-संघकी स्थापना, जिस पवित्र लक्ष्यफो लेकर हुई ; उसमें 
वह कहां तक प्रगतिशील हुप्रा, इसका निर्णय करना हमारा कार्य नहीं, परन्तु 
इस महत्त्वपूर्ण वुहद्‌ ग्रन्थका प्रकाशन इस बातका संकेत है कि हम अपने 
लक्ष्यके प्रति संतत जागरूक हें । 

जन-सिद्धान्त-दीपिका प्राचार्य श्री तुलसीकी भारतीय वाइुमम और 
दशेंनको भरमर देन हूँँ। इस ग्रन्थरत्नके द्वारा मात्र जन दर्शनका अन्तरिक 
दंदय ही समक्ष नहीं आता वरन्‌ भारतीय दर्शनमें जेंन दर्शन कितना गहन, 
उदात्त एवं विकसित है, उसका चरम रूप भी प्रगट होता है । वर्तमान भौतिक 
युगमें भावव जीवनको श्रेयसकी ओर ले जानेकी प्रेरणा देना था दर्शन जैसे 
गहन विषय पर ग्रन्थकी रचना करना सचम्‌च जगत के प्रवाहको दूसरी घारा 
की ओर प्रवाहित करना हूँ। ग्रन्थके महत्त्व और उसकी रचना-पद्धति पर 
भारतके सुप्रिसद्ध दाश निक एवं विचारक आशुतोष प्रोफेसर डा० सातकौड़ी 
मुकर्जी एम० ए० पी-एच-डी अध्यक्ष--संस्कृत-विभाग कलकत्ता विश्वविद्यालय 
ने बहुत सुन्दरताके साथ प्रकाश डाला हैं । हम डाक्टर साहबकों धन्यवाद 
दिये बिना नहीं रह सफते जिन्होंने भ्रपनी विवेचनापूर्ण प्रस्तावना लिखकर 
आचापं श्रेके प्रति श्रद्धा्जलि अपित की 4 पाठक उससे तथा भागत सम्मति- 
योंसे प्रस्तुत ग्रन्थके महत्त्वको जान सकेंगे । 

हम श्राशा करते हे कि यह ग्रन्थ जेन दशनके विद्यार्थियों, चिन्तकों तथा 
विचारकोंके लिए एक अमूल्य उपहार सिद्ध होगा । 


--अकाशन मंत्री 


आओ 
() 
जेन-सिद्धान्त-दीपिका 'आत्म-शिक्षण-माला! का पांचवां पुष्प है, जिसका 
उद्देश्य सरल और सुबोध भाषामें तत्त्व-ज्ञानके साथ जन-जनका चरित्र निर्माण 
करना है । जिसके सुष्छु लव लित प्रकाशनर्स चुरू (राजस्थान) के अनन्य साहित्य- 
प्रेमी श्री हनूतमछजी सुरानाने पभ्पने स्वर्गीय पिता श्री मन्नालालजीकी स्मृतिमें 
नतिक सहयोगके साथ आशिक योग देकर अपनी स्रांस्कृतिकव साहित्यिक 


सुरुचिका परिचय दिया है, जो सबके लिए अनुकरणीय हूँ । हम 'झादर्श- 
साहित्य-संधकी भोरसे सादर ग्राभार प्रकट करते हें । 


“-अकाशन मन्‍्त्री 


आचाये श्री तुलसी 


जीवनके दो पहलू होते हं-/-अअचार और विचार । विचारसे जीवन-पथ 
का निदचय होता हूँ और आचारसे जोवन-शोधन होता हे ।  आाचायंश्री 
तुलसीके ये दोनों भ्रध्यात्मकी उच्चत्तम भूमिका पर अवस्थित हैं! आप 
बाल-जीवनसे ही विरवित्तमें रहे और ग्यारह वर्षको अ्रवस्थामें परम पूजनीय 
आचाये श्री कालूगणीके शिष्य बने । प्रापने अपने विवेक, विनय और 
कार्यजा शक्तिके द्वारा अत्यल्प समयमें ही कालूगणीका ध्यान अपनी और 
खींच लिया । आप सोलह वर्षकी अवस्थामें अध्ययवके साथ-साथ साधुओंका 
अध्यापन-कार्म करने रगे | झापने अध्ययन-कालमे करोब बीस हजार इलोक 
कण्ठस्थ किये । बाईस वर्यकी अवस्थामे आपने तेरापन्ध संधका एकतन्त्रीय 
नेतृत्व सम्हाला और आप संघकी बहुमुखी उन्नत्ति करनेम संलग्न हो गये । 
झापने साधु-साध्त्रियोंको शिक्षा और साहित्यमें क्रान्तिकारी परिवर्तत छा दिया । 

यों तो तेरापन्थके प्रथम आदचाय॑ भिक्ष॒ुस्वामीने आगम सिद्धान्तोंको 
केवल श्रद्धागम्य ही स्वीकार नही किया । उनकी युक्त्तिपूर्ण विवेचना शैलीने 
तकंकी वैसी विशुद्ध भूमिका बना दी, जो एक अच्छेसे अच्छे ताकिककी कृत्ति 
हो सकती हँ । वे नियमित प्रणालोके भनुसार दश्शनश्ास्त्री या तकंशास्त्री 
नहीं थे । फिर भी अपनी सुक्ष्म-दृष्टि ओर लक्ष्य तक पहुचन वाली प्रतिभाके 
कारण वे थे तकं-शास्त्रकी निधिकों बढ़ानेवाले महामनीष!। झ्रापके उबर 
मस्तिष्कन इस व्याप्तिको तोड डाला कि संस्कृत या अमुक-अमुक विशिष्ट 
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भाषा अथवा अमुक-अमुक विशिष्ट ग्रन्धोंकों पढ़े बिता कोई भी ताकिक या 
दाशंनिक नहीं बन सकता । आपने सीधी-सादी मारवाडीमें--बोलचालकी 
भाषामें सिर्फ आगमिक ग्रन्थोंके मन्यनस्वरूप जो गहरा तत्त्व-चिन्तन रफ्ला, 
वह निःसन्देह दाशं निकोंके लिए अमूल्य देन है। आाचाय॑ भिक्षका यह दृष्टि- 
कोण कभी नहीं रद्दा कि ग्रन्य दाशश निक पग्रन्थोंक्ा भ्रध्ययन, मनन व चिन्तन 
ते किया जाय । फिर भी तेरापन्थक्री बहिरंग समस्‍यायें या परिस्थितियां 
कुछ एसी रहीं कि जिनके कारण अन्य दर्शन-प्रन्थोंका सतत प्रवाहके रूपमें 
परिशीलन ईसुलभ नही रहा। 

हमारे चतुर्थ भाचायं श्री जयाचायंने आचाये भिक्षके विचारोंके साथ 
पध्न्य दाशनिक विचारोंके अध्ययनकी परम्परा प्रस्तुत की किन्तु कारणवश्ष 
उसका प्रवाह रुक गया। समयकी गति-विधि और परिस्थितियींकी अनु- 
कूलता देख, आचाये श्री कारूगणीने पुनः उस ओर ध्यान दिया और उस 
निरुद्ध प्रवाहका द्वार खोलनेका कार्य अपने उत्तराधिकारी श्राचाय॑ धुलसींको 
सौंपा । उसमें आपकी कुशाग्रीयता निखर उठी। साधु-संघर्म दार्शनिक 
विचारोंका अविरल स्रोत बह चला। तेरापन्थके इतिहासमें यह श्रेय 
आपको प्राप्त होगा । 

आ्रपने साहित्यिक क्षत्रम भी सघको अग्रसर करने के लिए अथक परिश्रम 
किया हैं। साहित्य-सम्मेलन, कवि-सम्मेलन, समस्या-पूति-सम्मेलन, निबन्ध 
प्रतियोगिता, सस्कृत-भाषण-प्रतियोंगिता आदि २ उत्साहवर्धक प्रवृत्तियोंसे 
जो प्रेरणा मिर्ल। हैं, वह चिर अभिनन्दनीय डे । 

प्रापकोी सर्वतोमुर्खा प्रतिभा और अनन्त हल्लालसाने किसी विषय पर 
सन्तुप्टिका अनुभव नहीं किया, यही सघके अभ्युदयका श्रेयस चिह्न आपके 
श्रेयसका हेतु बना । 

काल -यशो-विदलास आपकी लेखनीका एक म्रहान्‌ चमत्कार हैं! राज- 
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स्थानीमें इतना उत्कृष्ट और इतना बडा दूसरा महाकाव्य सम्भवतः आज 
तक नहीं लिखा गया हैँ । आपको अन्य रचनाएं, गीति-सन्दोह, शिक्षा प्रदीप 
आदि २ चयन राजस्थानी और हिन्दीके साहित्यक मूल्यव।न्‌ निधि हे 

प्रस्तुत ग्रन्थ आपकी आगमसार संग्रहात्मक कृति हें । इसका संग्रह, 
प्रतिपादनशली, उपयोगिता पाठकोंके सन्मुख हैं। अधिक कहनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं। 

आपकी दूसरी संस्कृतम रचना हूं 'श्री शिक्षु-न्याय-कर्णमिका। वह भी 
दीपिकाकी तरह लूघु कलेवर है। दीपिकामों मुख्य प्रतिपाद्य विषय जैन 
आगमस हैं और कणिकार्में जन-दर्शत । यद्यपि आचायंवरने दोनों ग्रन्थ इस 
लिए बनाये हे कि आगम और दर्शनमें विद्याधियोंका प्रवेश सुलभ हो, फिर 
भी वे दूसरोंके छिए भी कम उपयोगी नहीं हें । 

आपका शासन-काऊ संघका विकास युग हैँ। प्रत्येक क्षेत्रमं उत्क्रान्ति 
हुई है । विद्या जोवनका मुख्य अग है, इसलिए उसको कुछ विस्तृत चर्चा 
करना असंगत नहीं होगा । झ्राचार-पक्षकी इससे उपेक्षा होती है, सो बात 
नहीं । आचार भी वसा बलवान्‌ अज्भ हैं जैसा कि विद्या । फिर भी 'वढ़म॑ 
नाणं तओ दया' पहले ज्ञान और फिर झ्राचार--यह अआगम-बाणी प्रकाश- 
स्तम्भके रूपमें हमारे सामने हूं। आचार-कुशलूताके साथ-साथ नियमित 
विद्या-प्रसारके लिए आचायंवरके आदेशानुसार तीन पाठ्यक्रम बने--'आ्राध्या- 
त्मिक शिक्षाक्रम, सिद्धान्त-शिक्षा भ्रौर जैन-धर्ं-शिक्षा'। जिनका दो वर्षोंसे 
साधुसंस्था और श्रावकवर्ग्में प्रयोग हो रहा है और काफी सफलता 
मिली है । 

झ्रापके नेतृत्वमें हिन्दी और संस्कृतका जन-जीवनकों ऊचा उठाने वाला 
साहित्य बड़ी तत्परताके साथ रचा जा रहा हं। आशा है आगामी थोड़े 
ब्षोंमें 'ज॑त वाहइमय' हिन्दी साहित्यका विराद वैभव होगा । 
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आपका शिक्षान्राग व्यापकतासे ओत-प्रोत है । उसमें स्त्री-पुरुषका कोई 
भेद-भाव नहीं है । झ्ापने साध्वी-शिक्षाकों बहुत शी घ्नतासे भागे बढ़ाया हूँ । 
आपके विद्योन्मूख प्रवचनोंसे स्त्री समाजको ज्ञानवृद्धिकी सतत प्रेरणा 
मिलो है । 

प्रापकी प्रवृत्तियोंमें सर्वोदियकी--प्राणीमात्रके हितकी भावना रहती हें । 
यही कारण हूँ कि आप जन-जागरणके प्रतीक हैं। भ्रणुत्रती-संघकी स्थापना 
वर्तमान युगमें अध्यात्मका एक महान्‌ प्रयोग है । भौतिकवादके आवरणमें 
. आच्छत्न संसार अध्यात्मवादको भूमिसात्‌ किये चला जा रहा हूँ । वेसी 
स्थितिमें उसकी लौ जलाना प्रौढ कत्‌ त्व-शक्तिका ही कार्य्य हो सकता हूँ । 

आप धाभिक सम्प्रदयके आचार हैं, फिर भी सम्प्रदायवादके पोषक 
नहीं । आपकी इस भ्रसम्प्रदायिक वृत्तिके द्वारा प्नेकों मान्य विचारक या 
विद्वान आपके प्रति मन्‍्त्रम॒स्ध बने हुए हूँ । 

आपकी केवल मण्डनात्मक नीतिने न मालूम कितने विज्विष्ट व्यक्तियों 
को श्रद्धाल्‌ू बनाया हूं । 

स्व-धर्म-सद्भावना जौर धाभिक सहिष्णुताके लिए आप भ्रन्तहंन्द्रसे 
मुक्त हैं। नवीनता और प्रावोनत।की समस्याको आपने इस प्रकार सुलभाया 
हँ कि आपको नवीनवादी या पुराणवादी कुछ भी कहदनेको जी नहीं चाहता ।॥ 
समस्या वहां उलझती हूँ, जहां नवीनता और प्राचीनताका मोह होता हैँ । 
आप इस स्थित्तिसे मुक्त हैं। आपके मन्तव्यानुसार हमारी श्रद्धाकां विषय 
प्र॑चीनता या नवीनता नहों होना चाहिए, होना चाहिए वस्तुकी उपादेयता । 
जात-पातके भेदसे मुक्त, आडम्बरजून्य ऊंच-नीचकी भावनासे दूर विशुद्ध 
आध्यात्मिक धरंके प्रसारके लिए आपने जो प्रयत्न किया हैँ, वह सचम्‌च 
भ्रध्यात्मप्रेमी व्यक्तियोंके लिए सन्‍्तोषका विषय हैँ । धार्भिकोंको आपके 
विचार कितने मल्यवान्‌ हें, जो धर्म सम्प्रदायोंकी एकताके बारेमें प्रगट किये 
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गये है । भाप एक महान्‌ साधक, चिन्तक, साहित्यकार और उपदेष्टाके 
रूपमें हमारे सामने आये हें । 

कठोर श्रम, संघनिदेशन, कौशल आदि २ आपकी अनेकों विशेषताएं 
हैं, जो वस्तुत: ही अनुकरणीय एवं विवेचनीय हें । पर में नहीं चाहता कि 
लोग यथार्थकों कुछ भी अर्थवादका रूप दें। इसलिए में भ्राचायं तुरूसीके 
जीवन-परिचयको मानव-जीवनका एक विशाल पृष्ठ कह कर अपनी लेखनीको 
विराम दूंगा । 


आपाढ़ शुक्ा ११, रविवार, 
बि० संबत्‌ २००७ मुनि नथमल 


बद्दादुरगढ़ ( पूर्वी पंजाब ) 


बस्तु-दशन 
आस्तिक-दर्शनो की भित्ति-आत्मवाद्‌ 

“अनेक व्यक्ति यह नहीं जानते कि में कहांसे आया हूं ? मेरा पुनजेन्म 
होगा या नहीं ? में कौन हूं ? यहांसे फिर कहां जाऊंगा ? ” 

इस जिज्ञासासे दर्शनका जन्म होता हे । घमं--दर्शनर्क' मूल-भित्ति आत्मा 
हैं। यदि आत्मा है तो वह हें, नहीं तो नहीं । यहींसे श्रात्म-तत्व आस्तिकों 
का आत्मवाद बन जाता है। वादकी स्थापनाके लिए दर्शन और उसकी 
सचाईके लिए धर्मका विस्तार होता है । 

“अज्ञानी' क्‍या करेगा जबकि उसे श्रेय भौर प/पका ज्ञान भी नहीं होता 
इसलिए “पहले सत्यकों जानो और बादम उसे जीवनमें उतारो।* 

भारतीय दाहांनिक पाइचात्य दार्शनिककी तरह केवल सत्यका ज्ञान ही 
नहीं चाहता, वह चाहता हैँ मोक्ष । मंत्रेयी याज्वल्वयसे कहतो हँ---"जिससे 





१--इह मेगंसि नो सन्ना होइ, कम्हाओ दिसाग्रो वा आगओ भअहमंसि ? 
अत्थि में आया उववाइए वा नत्थि ? के वा अहमसि ? के वा इश्नो 
चुश्ी इह पेच्चा भविस्तामि। आ० १--१ 

२--अन्नाणी कि काहीईइ, किवा नाहीइ सेय पावगगं । दह्चव० ४---१० 

३--पढम॑ नाणं तओ दय। । दशबे ० ४-१० 

४इ--येनाहं नामृता स्यां कि तेन कुर्याम्‌ । 
यदेव भगवान्‌ वेद तदेव में ब्रूहि ॥ 


[ ४ ] 
में अमृत नहीं बनती, उसे लेकर क्या करूं, जो भ्रमृतत्वका साधन हो वही 
मुझे बताओ ।” कमलावती इक्षुका रको सावधान करती है--'हे तरदेव' ! 
धमंके सिवाय अन्य कोई भी वस्तू त्राण नहीं है ।” मंत्रेयी भपने पतिसे 
मोक्षेके साधन-भूत अध्य/त्मज्ञानकी याचया करती हुँ और कमलावती अपने 
पतिको धर्मका महत्त्व बताती हैँ । इस प्रकार घर्मकी आत्मामें प्रविष्ट होकर 
वह आत्मवाद अध्यात्मवाद बन जाता हैँ । यही स्वर उपनिषदके ऋषियोंकी 
वाणीमेंस निकला--“श्रात्मा' ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान 
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किए जाने योग्य है ।” तत्व यही है कि दक्षतका प्रारम्भ आत्मासे होता है 
और अन्त मोक्षमें । सत्यका ज्ञान उप्रका शरीर हू और सत्यका आचरण 


उसकी पआअ्रात्मा । 


सत्यकी परिभाषा 
प्रश्न यह रहता है कि सत्य क्या हूँ? ज॑न-अआगम कहते हँ-- “बही' सत्य 
है, जो जिन ( आप्त और वीतराग ) ने कहा है ।” वंदिक सिद्धान्तमें भी 
यही छिखा हँं--“आत्मा' जंसे गृढ़ तत्वका क्षोणदोष--यति--वीतराग ही 
साक्षात्कार करते हेँ।” उनकी वाणी पअ्ध्यात्मवादाके लिए प्रमाण है। 
क्योंकि वीतराग अन्यथ/भाषी नहीं होते । जंसे कहा है---”असत्य" बोलने 


१--एको हु धम्मो नरदेवताणं, न विज्जए अश्नमिहेह किचि | उत्त ०अ० १४-४० 
२--पभ्रात्मा वा धरे द्र॒ष्टव्य : श्रोतव्यों मन्तव्यो निदविध्यासितव्यः | 
बु० उ० २-४-५ 
३--तमेव सच्च॑ नीस्संक जं॑ जिणेहि परवेइयं । 
४--सत्येन लक््यरतपसा ह्ोष आत्मा, सम्य्शानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । अन्तः 
शरोरे ज्योत्तिमंयो हि शुश्नो, य॑ं पदयन्ति यतय: क्षो गदोषाः ॥ 
मुण्डकोी ३--५ 
५--रागाद्वा द्वेंषाद्ा, मोहादा वाक्यमुच्येत हानुत्तम्‌ । 
यस्त तु नेते दोषास्तस्थानुत॒कारणं कि स्थात्‌ ॥ 
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के मूछ कारण तीन है--राग, द्वेष भौर मोह। जो व्यक्ति क्षीणदोष है-- 
दोषत्रयीसे मुक्त हो चुका, वह फिर कभी असत्य नहीं बोलता ।” 

बोतराग अन्यवाभाषी नहीं होते! यह हमारे प्रतिपाद्यका दूसरा पहल 
हैं। इससे पहले उन्हें पदार्थंशमूहका यथार्थ ज्ञान होना भ्रावश्यक हूँ । 
यथार्थ ज्ञान उसीको होता है, जो निरावरण हो। निरावरण यानी यथार्थ 
द्रष्टा, वीतराग-वाक्य यानी यथार्थक्तृत्व, ये दो प्रतिज्ञाएं हमारी सत्यमूलक 
घारणाकी समानान्‍्तर रेखाएं हैं! इन्हीके आधार पर हमने आप्तके' उपदेश 
को आागम-सिद्धान्त माना हैँ। फलितार्थ यह हुप्ला कि यथाथंज्ञाता एवं 
यथाथंवक्‍तासे हमें जो कुछ मिला, वही सत्य है । 

दार्शनिक परंपराका इतिहास 

स्वतस्त्र विचारकोंका खयाल हूं कि इस दाशंनिक परंपराके आधार पर ही 
भारतमें अ्रन्धविश्वास जन्मा। प्रत्येक मनुष्यके पास बुद्धि है, तक॑ है, 
अनुभव है फिर वह क्‍यों ऐसा स्वीकार करे कि यह अमृक व्यक्ति था अमुक 
शास्त्रकी वाणी है, इसलिए सत्य ही हैँ। वह क्यों न अपनी ज्ञान-शक्तिका 
लाभ उठाए। महात्मा बुद्धने अपने शिष्योंसे कहा--किसी ग्रन्थकों स्वत: 
प्रमाण न मानना, प्रन्यथा बुद्धि और अनु भवकी प्रामाणिकता जाती रहेगी । 
इस उलझनको पार करनके लिए हमें दशंन-विकासके इतिहास पर विहंगम- 
दृष्टि डालनी होगी । १--दर्शनकी उत्पत्ति, २--दाशंनिक अ्न्थ-रचनाकारू 
३--दर्शनकी योग्यता, इन तीनों विषयों पर कुछ विचार करना होगा | 

पहले पहला विषय ही लें-- 

वैदिकोंका दर्शन-युग उपनिषद्-कालसे शुरू होता है। प्राधुनिक-भरन्वेषकों 
के मतानुसार लगभग चार हजार व पूर्व उपनिषदोका निर्माण होने रूम 


हक मम 802 06 अर 207 किलि 204 अल नदाकि के 
१--अभिवेयं वस्तु यथावस्थितं यो जानाति यथाज्ञानञज्चामिधत्ते स आाप्त: । 
प्रमा० त७ ४०-४४ 
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गय। था। लोकमान्य तिलकतने येव्यूपनिषद्‌का रचनाकाल' ईसासे पूर्व १८८० 
से १६८० के बीच माना हैं। बौढोंका दाशंनिक युग ईसासे पूर्व ५वीं 
शताब्दीमें शुरू होता है । ज॑नोंके उपलब्ध दर्शनका युग भी यही है, यदि हम 
भगवान्‌ पाद्वंताथकी परंपरकको इससे न जोड़े । यहां यह बता देना अना- 
वश्यक न होगा कि हमने जिस दाशंनिक युगका उल्लेख किया है, उसका 
दर्शनकी उत्पत्तिसे सम्बन्ध है । वस्तुव॒त्या वह निर्विष्टकाल आागम-प्रणयन- 
काल है। किन्तु दशनक्ली उत्पत्ति आगमोंसे हुई है, इस पर थोड़ा आगे चल 
कर कुछ विशदरूप में बताया जायगा। इसलिए प्रस्तुत विषयमें उस युगको 
दाशंनिक युगकी संज्ञा दी गई हं । दाशंनिक भ्रन्थोंक्री रचना तथा पुष्ट 
प्रावाणिक परंपराओंके अनुसार तो वेदिक, जन और बौद्ध प्रायः सभीका 
दर्शन-पृग लगभग विक्रमको पहली छत्ताब्दी या उससे एक शती पू्त प्रारम्भ 
होता है । उससे पहलेका युग आगम-युग ठहरता हैँ। उसमे ऋषि उपदेश 
देते गये और वे उनके उपदेश आगम' बनते गये । अपने अपने प्रवतेक ऋषि 
को सत्य-द्रष्टा कहकर उनके श्रनुयायियों द्वारा उनका समर्थन किया जाता 
रहा। ऋषि अपनी स्वतन्त्र वाणीमें बोलते--में' यों कहता हूं ।” दाशें- 
निक युगमोें यह बदल गया। दाक्षनिक बोलता हँ--'इसलिए यह थों हँ ।' 
आगम-यूग श्रद्धा-पधान था और दरहांतयूग परीक्षा-प्रधान। भागमयुग में 
प्रीक्षाकी और दर्शन युगमें श्रद्धाकी श्रत्यन्त उपेक्षा नहीं हुईं। नहो भी 
सकती---इसी बातकी सूचनाके लिए ही यहां श्रद्धा और परीक्षाके आगे प्रधान 
दाब्दका प्रयोग किया गया है । आगममें प्रमाणके लिए पर्याप्त स्थान सुरक्षित 
है--जहां हमें आशारुचि एवं संक्षेपदचि' का दक्शन होता है, वहां 


१--से बेमि--अथ ब्रवीमसि आ० १-१-३ 
२७-उत्त ० २८-२० 
३े+-उत्त ० २८-२६ 
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विस्ताररुचि! भी उपलब्ध होती हें। इन रुचियोंके अध्ययनसे हम इस 
निष्कर्ष पर पहुच सकते हें कि दर्शन-यूग या झागम-युग श्रमुक- 
अम॒क समय नहीं किस्तु व्यक्तियोंकी योग्यता हँ। दाशंनिकयूग पभ्रर्थात्‌ 
विस्तार-हचिक्री योग्यतावाला व्यक्ति, आगमयुग अर्थात्‌ आज्ञारुचि या संक्षेप 
रुचिवाला व्यक्ति। प्रकारान्तरसे देखें तो दाशंनिक यानी विस्ताररुचि, 
आगमिक यानी आज्ञारुचि । दर्शनके हेतु बतलाते हुए वेदिक ग्रन्थकारोंने 
लिखा हुँ--'श्रोत' वाक्य सुनना, युक्तिद्वारा उनका मनन करना, मननके 
बाद सतत-चिन्तन करना, ये सब दर्शनके हेतु हे ।” विस्ताररुचिकी व्याख्या 
में जैनसूत्र कहते हे--' द्रव्यो' के सब भाव यानी विविध पहलू प्रत्यक्ष, परोक्ष 
आदि प्रमाण एवं नंगम आदि नय--समी क्षक दृष्टियोंस जो जानता हैं, वह 
विस्ताररुच हैँ ।” इसलिए यह व्याप्ति बन सकती है कि आगममे दहंत 
हँ और दर्शनम ग्रागम । तात्पयंको दृष्टिस देखें तो अल्पबुद्धि व्यवितके लिए 
भ्राज भी आपम-युग हँ श्रौर विशद्धब॒द्धि व्यवितके लिए पहले भी दर्शन युग 
था। किन्तु एकान्तत: यों मानलेना भी संगत नहीं होता । चाहे कितना 
ही अल्प-बद्धि व्यक्ति हो, कुछ न कुछ तो उसमे परीक्षाका भाव होगा ही। 
दूसरी भर विशदबुद्धिके लिए भी श्रद्धा भावश्यक होगी ही । इसलिए 
आचार्योने बताया हूँ कि भ्रागम श्र प्रमाण, दूसरे शब्दों श्रद्धा और यूक्ति 
इन दोनोंके समस्वयसे ही दृष्टिमें पूर्णता भाती हैँ अन्यथा सत्य दर्शनकी दृष्टि 
श्रध्री ही रहेगी । 


१--उत्त ० २८-२४ 
२--श्रोतव्य : श्रुतिवाकय +यः:, मन्तव्यदचोपपत्तिभि: । 
मत्वा च सतत ध्येय, एते दर्शनहेतव: ।। 
३--देव्वा णसव्व भा वो, सव्व प्माण हि जरस उवलडद्धों । 
सब्तादि नयविहिहिं, वित्याररुइत्ति नायव्वो ॥ उत्त० २८--२४ 
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विश्वर्मे दो प्रकारके पदार्थ हें---''इन्द्रिय-चिषय' और प्रती रिद्रिय । ऐन्द्रि- 
यिक पदार्थोक्ों जाननेके लिए युक्‍्ति प्रौर अतीन्द्रिय पदार्थोको जाननेंके लिए 
आगम, ये दोनों मिल हमारी सत्योन्मुख दृष्टिको पूर्णा बनाते हें ।/ यहां 
हमें प्रतीन्द्रियको अहेतुग॒म्य पदार्थके अर्थंमे लेना होगा अन्यथा विषयकी 
संगति नही होती क्योंकि युक्तिके द्वारा भी बहुतसारे अतोन्द्रिय पदार्थ जाने 
जते हैं। पिर्फ अद्देतुगम्य पदार्थ ही ऐसे हें, जहां कि युक्ति कोई काम नहीं करती । 
हमारी दृष्टिके दो श्रगोंका आधार भावोंकी द्विविधता है । जेयत्वकी अपेक्षा 
पदार्थ दो भागों में विभक्‍त होते हे--हेतुगम्य' और अहेतुगम्य । जीवका 
अस्तित्व हेतुगम्य हूँ। स्वसंवेदन-प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणोंसे उसकी 
सिद्धि होती है । रूपको देखकर रसका अनुमान, सघन बादलोंको देखकर 
र्षाका अनुमान होता है, यह हेतुगम्य हैं । पृथुवीकायिक जीव श्वास लेते 
हैं, यह भ्रहेतुगम्य हँ---भ्रायमगम्य है । अभव्य जीव मोक्ष नही जाते किन्तु 
क्यों नहीं जाते, इसका युक्‍क्तिके द्वारा कोई कारण नहीं बताया जा सकता । 
सामान्य युक्तिमें भी कहा जाता हँ---स्वभावे ताकिका भग्ना: ।” “स्वभाव 
के सामने कोई प्रश्न नहीं होता--अग्नि जलती है, श्राकाश नहीं । यहां तकेकफ़रे 
लिए स्थान नहीं है ।” 








१--आगमइचोप पतिदच, सम्पूर्र दृष्टिका रणम्‌ । 
अतीन्द्रियाण[मर्थानां, सदुभावष्रतिपत्तय ॥॥ 

२--इृह द्विविधा भावा:--हेतुग्राह्या अहदेतुगह्याश्व । तत्र हेतुग्राह्मा जीवा- 
स्तित्वादय:, तत्साधकप्रमाणसद्भावात्‌ । अहेतुग्राह्मा अभव्यत्वादय:, 
अस्मदाद्यपेक्षया तत्साधकहेतुनामसंभवात्‌, प्रकृष्टशानगोच रत्वात्‌ तद्े- 
तुनामित्ति। प्र० वृ० प० १ 


३--स च स्वभाव: पर्यनुयोगनदनुते---न खलू किमिह दहलो दहात लाकाक्ष- 
मिति को$पि पर्यनुयोगमाचर लि । 
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आगम और तककंका जो पृथक्‌ पृथक्‌ क्षेत्र ववछाया है, उसको मानकर 
चले बिना हमें सत्यका दर्शन नहीं हो सकता । वैदिक साहित्यमें भी सम्पूर्ण 
दुृष्टिके लिए उपदेश भौर तकंपूर्ण मनन भौर निदिध्यासनकी श्रावश्यकता 
बतलाई हैं। जहां श्रद्धा या तर्कका अतिरंजन होता है, वहां ऐंकान्तिकता 
आ जाती हैं। उससे अभिनिवेश, आग्रह या मिथयात्व पनपता है । इसीलिए 
आचायोंने बताया है कि “जो हेतुवादके पक्षमें हेतुका प्रयोग करता हैं, भ्रागम 
के पक्षमं आगमिक है, वही स्वसिद्धान्तका जानकार हैं। जो इससे विपरीत 
चलता हूं, वह सिद्धान्तका विराघक हैं ।” 

आगम तकंकी कसोटी पर 

यदि कोई एक ही द्रष्टा ऋषि या एक ही प्रकारके आगम होते तो स्यात्‌ 
आगमोंकों तकंकी कसौटी पर चढनेकी घड़ी न आती । किन्तु अनेक मतबवाद 
है, अनेक ऋषि । किसकी बात मानें किसकी महीं, यह प्रश्न छोगोके सामने 
ग्राया। धामिक मतवादोके इस पारस्परिक संघषेमें दर्शनका विकास हुआ । 

भगवान्‌ महावीरके समय में ही ३६३ मतवादों का उल्लेख मिलता है | 
बादमें उनकी शाखा-प्रशाखाश्रोंका विरत।र होता गया। स्थिति एसी बनी 
कि आगमकी साक्षीसे श्रपने सिद्धान्तेकी सचाई बनाये रखना कठिन हो 
गया। तब प्राय: प्रायः सभी प्रमुख मतवादोंने अपने तत्वोंकों व्यवस्थित 
करनेके लिए यूक्तिका सहारा लिया। “विज्ञानमय"' आत्माका श्रद्धा ही 


१--श्रवर्ण तु गुरो: पूर्व, मनन तदनन्तरम्‌ । 

निदिध्याप्तनभित्यंतत्‌, पूर्णवोधस्य कारणम्‌ ॥ शु० र० ३--१३ 
२--जो हेउवायपक्खम्मि, हे उग्रो, आगमेय आगमिश्रो । 

सो ससमयपन्नवओ, सिद्धांतविराहओ अन्‍्नों ॥ सम्‌० प्र० ४५ 
३--भगवान्‌का समय ई० पू० ५६७ का है। 
४--देखो सू ० कृ० १--१ 


५--तस्य श्रद्धव शिर: | त्तत्त> उ« 
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सिर है” यह सूत्र “वेदवाणी' की प्रकृति बुद्धिपृर्वक हे” इससे जूड गया । 
“जो द्विज' धर्मके मूल श्रुति भौर स्मृतिका तकंशास्त्रके सहारे अपमान करता 
है, वह नास्तिक और वेदनिन्दक है, साधुजनोंको उसे समाजसे निकाल देना 
चाहिए।” इसका स्थान गौण होता चला गया घोर “जो' तकंसे वेदा्थंका 
अनुसन्धान करता हूँ, वहो धमंको जानता है, दूसरा नहीं” इसका स्थान 
प्रमुख हो चलछा। शअभ्रागमोंकी सत्यताका भाग्य तकंके द्वाथर्में आ गया। 
चारों धोर वादे वादे जायते तत्वबोध:” यह उक्ति गूंजने लगी । ““वही* धर्म 
सत्य माना जाने छूगा; जो कष, छेद जौर ताप सह सके ।”  परीक्षाके 
सामने प्रमुक व्यक्ति या अमुक व्यक्तिकी वाणीका श्राधार नहीं रहा, वहां 
व्यक्तिके झागें युक्तिकी उपाधि लगगानी पड़ी--'युक्तिमद्‌" बचन यस्‍्य तस्य 
कार्य: परिग्रह: । 

भगवान्‌ महावीर, महात्मा बुद्ध या महषि व्यासकी वाणों है, इसलिए 
सत्य हैं या इसलिए मानो, यह बात गौण हो गई । हमारा सिद्धान्त युक्ति- 
युक्‍त हूँ, इसलिए सत्य है इसका प्राधान्य' हो गया । 
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१--बुड्िपूर्वा वाक्‌ प्रकृतिवेंदे | वंशे० द० 
२--योज्वमन्येत मूले, हेतुझास्त्राश्रयाद्‌ द्विज: ॥ 

स साधुभिबंहि७्कार्यो, नास्तिको वेदनिन्दक: ॥ मनु० २०-११ 
३--यस्तके णानुसन्धत्ते, स धर्म वेद नेतर: । मनु ० १२--१०६ 
४--पं० ब० ४ द्वार 
५--लो ० त+ नि० 
६--न श्रद्धयेव त्वयि पक्षपातों, मे द्वेशमात्रादरुचिः परेषु । 


यथा वदाप्तत्वपरीक्षया तु. त्वामेव वी रप्रभुमाश्रिता: सम: ।। 
स्वागर्म रागमात्रेण, देेपमान्नात्‌ परागमम्‌ । अ० व्यव० २९ 
ने श्रया मस्त्यजामो वा, किन्तु मध्यस्थया दृशा । ज्ञान० सा० 
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तकंका दुरुपयोग 

ज्यों-ज्यों घामिकोंम मत-विस्तारकी भावना बढ़ती गई, त्यों-त्यों तर्क का 
क्षेत्र व्यापक बनता चला गया। न्यायसूत्रकारने व।द', जल्प श्नौर वितण्डाकों 
तत्त्व बताया। वाद” को तो प्राय: सभी दर्शनों स्थान मिला । जय-परा- 
जयकी व्यवस्था भी मान्य हुई, भले ही उसके उद्देश्यमें कुछ श्रन्तर रहा हो । 
आचाय॑ और शिष्यके बीच होनेवाली तत्त्वचचकि क्षेत्रमं वाद फिर भी विशुद्ध 
रहा । किन्तु जहां दो विरोधी मतानुयाथियोंम चर्चा ह।ती, वहां वाद अभ्रधम- 
बादसे भी अधिक विकृत बन जाता । मण्डनसिश्र और शद्धुराचार्यके बीच' 
हुए बादका वर्णब इसका ज्वलन्त प्रमाण हूँ। झाचाय॑ सिद्धसेनने महान्‌ 
ताकिक होते हुए भी शुष्कवादके विषय विचार व्यक्त करते हुए लिखा है 
कि “श्रेय और वादकी दिशाएं भिन्‍न हे ।” हे 

भारतमें पारस्परिक विरोध बढ़ानेमे शुष्क तकंवादका प्रमुख हाथ है । 
“तकों'5प्रतिष्ठ: श्रुतयो विभिन्‍ना:, नेको मुनिर्यस्य वच: प्रमाणम्‌”-- यूधिष्ठिर 
के ये उद्गार तकंकी अस्थिरता भ्रौर मतवादोंकी बहुलतासे उत्पन्न हुई जटि- 


१--प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्त सिद्धान्त वयवतक निर्ण पचा द जल्प वित ण्डा - 

हेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्वज्ञानाद्‌ नि:श्रेयसाधिगम: । 

न्‍्या० सू« १६१ 

२--विषयो धर्मवादस्य, तत्तत्तन्त्रव्यपेक्षया । 

प्रस्तुतार्थो पयोग्येव, घमंसाधनलक्ष ण: ।। घर ० बा० 
३--शं ० दिग्वि० 
४--प्रन्यत एव श्रेयांस्यन्यत एवं विचरन्ति वादिवृषा: । 

वाकू-संरम्भ: क्वचिदपि ने जगाद मुनिः शिवोपायम्‌ ॥ बाल हरा 
५०-महा ० भा० च० प० ३१२-११५ 
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लताके सूचक हैं। मध्यस्थ वृत्तिवाले आचाय॑ जहां तर्ककी उपयोगिता मानते 
थे, वहां शुष्क' तकंवादके विरोधी भी थे । 

प्रस्तुत विषयका उपसंहार करनेके पूर्व हमें उन पर दृष्टि डालनी होगी, 
जो सत्यके दो रूप हमें इस विवरणसे मिलते हं-- (१) भ्रागमको प्रमाण 
माननेवालोंके मतानुसार जो सर्वेज्ञने कहा हँ--त्रह तथा जो सर्वज्ञकथित हूँ 
ओर युक्‍ति द्वारा समर्थित इं--वह सत्य है। (२) आगमको प्रमाणन 
माननेवालोंके मतानुसार जो तकंसिद्ध है, वही सत्य हूँ । किन्तु सुक्ष्म, व्यवहित, 
अतीन्द्रिय. तथा स्वभावसिद्ध पदार्थोकी जानकारीके लिए यक्ति कहां 
तक काय॑ कर सकती है, यह श्रद्धाको सवंथा श्रस्वीकार करनेवालोंके लिए 
चिन्तनीय हैं । हम तकंकी ऐकान्तिक्ताकों दूर कर दें तो वह सत्यसन्धा- 
नात्मक प्रवृत्तिके लिए दिव्य-चक्षु हैं। धर्म--दर्शन आत्म-शुद्धि और तत्व- 
व्यवस्थाके लिए है, झात्मवञ्चना या दूसरोंको जालमे फंसानके लिए नहीं, 
इसीलिए दर्शनका क्षेत्र सत्यका अन्वेषण होना चाहिये । भगवान्‌ महावोरके 
गब्दोंमें “सत्य ही लोकमें सारभूत हँ।” उपनिषद्कारके शब्दोंमे “सत्य' 





१--यसत्तानुमितो<्प्यर्थ', कुशलेरनुमातृभिः । 

अभियुक्ष्ततरे रन्ये, रन्यथंवों पपच्चते ॥। 

ज्ञायरन्‌ हेतुवादेन, पदार्था यद्यतीन्द्रिया: । 

बालेनेतावता प्राज्ञ:, कृत: स्यात्तेष्‌ निश्चय: ।। 

न चेतदेव यत्तस्मात्‌, शुष्कतर्कग्रहों महान्‌ 

मिथ्याभिमानहेतुत्वात्‌, त्याज्य एवं मुमुक्षुभिः ।। 

यो० दु० स० १४३-१४४-१४५ 

२०-सच्चं छोगम्मि सारभयं । प्रश्नव्या० २ 
३---सत्यमायतनम्‌ । केनो० चतुर्थ खण्ड ८ 
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ही ब्रह्मविद्याका भश्रधिष्ठान और परम लक्ष्य हैं ।” आत्महितेच्छु' पुरुष असत्य 
चाहे वह कहीं हो, को छोड सत्यको ग्रहण करे ।”” कवि भोज यतिकी यह 
माध्यस्थ्यपूर्ण उक्त प्रत्येक ताकिकके लिए मननीय है! 
दर्शन का मूल 

दर्शनका शब्दार्थ श्रौर प्रयोग--दर्शन ताकिक जिचार पद्धति तत्त्वज्ञान' 
विचारप्रयोजकज्ञान' अथवा परोक्षाविधि' का नाम है । उसका मूछ उद्गम 
कोई एक वस्तु या सिद्धान्त होता हें। जिस वस्तु या सिद्धान्तकों लेकर 
योक्तिक विचार किया जाग्रे, उसीका वह (विचार) दर्शन बन जाता हँ-- 
जैसे राजनीति दर्शन, समाज-दर्शन आत्म-दर्शन (घर्म-दर्शंन) आदि भादि । 

यह सामान्य स्थिति या आधुनिक स्थिति हैं। पुरानी परिभाषा इतनी 
व्यापक नहीं हूँ । ऐतिहासिक दृष्टिके आधार पर यह कहा जा सकता हूँ 
कि दर्शन शब्दका प्रयोग सबसे पहले आत्मासे सम्बन्ध रखनंवाले विचार' के 
अथंम हुआ हैं । दर्शन यानी वह तत्त्वज्ञान जो श्रात्मा, कम, धर्म स्व, नरक 
प्रादिका विचार करे । 

आगे चलकर वृहस्पतिका लोकायत मत ओर भप्रजितकेश-कम्बलीका 
उच्छेदवाद तथा तज्जीव-तच्छरीरवाद" जंसी नास्तिक विचार-धाराएं सामने 
आईं। तब दर्शनका अर्थ कुछ व्यापक हो गया। वह सिफं भ्रात्मासे ही 
चिपटा न रह सका दर्शन यानी विश्वकी मोमांसा--अस्तित्व या नास्तित्वका 
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१--- एकाप्यानाद्ाखिलतत्वरूप,, जिनेशगीविस्तरमाप तक | 
तत्राप्यसत्यं त्यज सत्यमज्ञीकुरु स्वयं स्वीयहिताभिवाषिन्‌ ॥ 
द्रव्यानु० त० 
२--न्‍्या ० यू० १-१-१, वंश० द० १-१-१ 
३--सवें ० प० ल० सं० पृ० २७ 
४--तानाविरुद्धयु क्तिप्रावल्यदोबंल्यावधा रणाय_वर्तमानो विचार: परीक्षा। 
(--सु० ० १-१-१ 
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विचार अथवा सत्य-शोधका साधन। पादचात्य दार्शनिकोंकी विशेषत: 
कार्लमाक्सकी विचारधाराके आविर्भावने दर्शमका क्षेत्र और अधिक व्यापक 
बना दिया। जैसा कि माक्‍सेने कहा हें--'दाशं निकों' ने जगत्‌॒को समझनेकी 
चेष्टाकी हैं, प्रघनन यह है कि उसका परिवर्तन कंसे किया जाय ।” भावसं- 
दर्शन विश्व और समाज दोनोंके तत्त्वोंका विचार करता हैं। वह विद्वको 
समझनेकी श्रपेक्षा समाजको बदलनेम दह्ंनकी अधिक सफलता मानता हैं । 
आस्तिकोंने समाज पर कुछ भी विचार नहीं किया, यह तो नहों, किन्तु हां 
धर्म कमंकी भूमिकासे हटकर उन्होंने समाजको नहीं तोला । उन्होंने अभ्युदय 
की सर्वेथा उपेक्षा नहीं की फिर भी उनका अंतिम लक्ष्य निश्चेयस रहा। 

कहा भी हँ--- 

यदाभ्युद्यिकब्चेब,  नेश्रेयसिकमेव च॒। 
सुख साधयितु मागे, दर्शयेत्‌ तदू दि दर्शनम्‌॥ 

नास्तिक धर्म-कर्म पर तो नहीं रुके, किन्तु फिर भी उन्हें समाज-परि- 
वर्तनकी बात नहीं सूझी । उनका पक्ष प्राय: खण्डनात्मक ही रहा। माक्स ने 
समाजको बदलनेके लिए ही समाजकों देखा । झास्तिकोंका दर्शन समाजसे 
आगे चरुता है । उसका लक्ष्य हे--शरी रमृक्ति--पूर्णस्वतन्त्रता--मोक्ष । 

नास्ठिकोंका दर्शन ऐंहिक सुख-सुविधाओंके उपभोगमें कोई खामी न रहे, 
इसलिए आत्माका उच्छेद साधकर रुक जाता हूँ । माकसंके इन्द्वात्मक भौतिक- 
बादका लरुक्ष्य है->समाजकी बतंमान अवस्थाका सुधार। अब हम॑ देखते 
हैं कि दर्शन धाब्द जिस अथु्ें चछा, अब उसमें नहीं रहा । 

हरिभद्रसूरिने वेकल्पिक' दशामें चार्वाक मतकों छ: देशंनोमें स्थान दिया 
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है । माक्स-दर्शन भी श्राज लब्धप्रतिष्ठ है, इसलिए इनको दर्शन न माननेका 
आग्रह करना सत्यसे आंखें मूंदने जैसा है । 
दर्शनोंका पार्थक्य 

दर्शनोंकी विविधता या विविध विषयताके कारण 'दर्शन' का प्रयोग 
एकमात्र आत्म-विचार सम्बन्धी नहीं रहा। इसलिए अच्छा है कि विधयकी 
सूचनाके छिए उसके साथ मुख्यतया स्वविषयक विशेषण रहे। आत्माकों मूल 
मानकर चलनेवाले द्शनका मुख्यतया प्रतिपाद्य विषय धर्म हे। इसलिए 
आत्ममूलक दर्शनकी 'धर्म-दर्शन! संज्ञा रखकर चलें तो विषय-प्रतिपादनमें 
बहुत सुविध। होंगी ! 

धर्म-दर्शनका उत्स आप्तवाणी---आगम हँ। ठीक भी है-- आधार- 
शुन्य विचार पद्धति किसका विचार करे, सामने कोई तत्त्व नहीं तब किसकी 
परीक्षा करे ? प्रत्येक दर्शन अपने भाग्य तत्त्वोंकी व्याख्यासे शुरू होता है । 
सांख्य या जंनदशन, नेयायिक या वंशेषिक दशंन, किसीको भी लें सबमे 
स्वाभिमत २५, ९, १६ या ६ तत्त्वोंकी ही परीक्षा है। उन्होंने ये अमुक- 
अमुक संख्याबद्ध तत्व क्यों माने, इसका उत्तर देना दशशभका विषय नहीं, 
क्योंकि वह सत्यद्रष्टा तपस्वियोके साक्षात्‌-दर्शनका परिणाम हैं। मानेहुए 
तत्व सत्य है या नहीं, उनको संख्या सगत है या नहीं, यह बताना दर्शनका 
काम हैं। दाशंनिकोंने ठीक यही किया हैं। इसीलिए यह निःसंकोच कहा 
जा सकता हँ कि दर्शंनका मूल आधार आगम है । वेदिक निरुक्तकार इस 
तथूयकों एक घटनाके रूपमें व्यक्त करते--'ऋषियों' के उत्क्रमण करनेपर 
मनुष्योंने देवताप्रोसे पूछा--प्रब हम।रा ऋषि कौन होगा ? तब देवताओं ने 
उन्हें तक नामक ऋषि प्रदान किया ।” सक्षेपर्मे सार इतना ही है कि ऋषियों 


१--मनुष्या वा ऋषिष्स्कामत्सु देवानबृवन्‌ को न ऋषि भवतीति। तेभ्य 
एवं तकं-ऋषि प्रायच्छन्‌ '**********“निरु० २-१२ 
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के समयमें अगमका प्राधान्य रहा, उनके अमावमें उन्हींकी वाणोके आधारपर 
दर्शंन-शास्त्रका विकास हुआ । 
प्रस्तुत भ्न्थ पर एक दृष्टि - 

प्रस्तुत श्रन्थ न केवल आगमिक है और न केवल दार्शनिक, किन्तु उभ- 
यात्मक हँ--शास्त्र-शरीरकी अपेक्षा भादिम अआगमिक हू और भ्रन्तम 
दाह निक । ज॑से द्रव्य छः हें, यहांसे प्रारम्भ होता है और चतुरंगी परीक्ष-- 
प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति भौर प्रमाताके परिच्छेदमें पूर्णा । प्रतिपादनकी भपेक्षा 
आगम और दर्शन दोनों प्रणालियां साथ-साथ चलती हैं । जं॑से--“गत्यसा धा- 
रणसहायो' धमं:, स्थित्यसाघारणसहायोउ्घमं : -- धर्म और श्रधर्म ये दोनों 
जनप्ञास्त्रोक्त गति-स्थितिके सहायक तत्त्व हूँ । इनका युक्तिके द्वारा भी 
अस्तित्व साधा गया हँ-- 'जीवपुद्गलाना' गतिस्थित्यन्यथानुपपत्ते:, वाय्वा- 


दोनां सहायकत्वेइनवस्थादिदोषप्रसद्भाच्च धर्माधमंयो: सत्त्व प्रतिपत्तव्यम्‌-..... 


घ॒र्मं और अधर्म न माने जायं तो जीव और पृद्गलकी गति एवं स्थिति हो 
ही नहीं सकती । क्योंकि इनके सिवाय उनकी गतिका कोई निमित्त कारण 
नहीं मिलता । वायु झादिको यदि निमित्त कारण मानें तो अनवस्था नामक 
दोषका प्रसंग आ जाता है। कारण कि वायू स्वयं गतिमान्‌ हैँ, दूसरोंकी 
गतिमें वह सहायक बने, तब उसको गतिके लिए किसी दूसरे निमित्तकी आव- 
इयकता होगी, उसके लिए फिर तीसरे की । इस प्रकार कुछ व्यवस्था नहीं 
होती, इसलिए हमें एक ऐसे पदार्थंकी अपेक्षा है, जो स्वयं अग॒तिक रहकर 
दूसरोंकी गतिका विभित्त बने, वह धर्म हूँ । 
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इस प्रकार युक्तिके बल पर भी धर्म तथा अधमंका अत्तित्व सिद्ध होता. 
हूँ। यों समग्र ग्रन्थम प्रत्येक विधारणीय स्थल पर युक्तिवादकी पूरी-पूरी 
छाप हैं । दया-दानके मिरूपणम्मं भी इसका पूरा-पूरा उपयोग किया गया 
है । जैसे--मोहमिश्रितत्वान्तात्मसाधनी '”, “असंयम्रपोषकत्वाद्‌' बलूप्रयो- 
गादे: सम्भवाच्च *, दृश्यश्रव्यकाव्यषु' प्रेक्षकश्रोतृ्ां तत्तद्भावानुरूपरसोत्प- 
त्तिदर्शनात्‌, तदनुगामिप्रवत्तिदर्शनाच्च” भ्रादि आदि | 
परिणामि-निदत्व-बाद्‌ 

आगमकी परिभाषामें जो गुण का आश्रय, अनन्त गुणोंका अखण्ड पिण्ड 
, वही द्रव्य है भ्रथवा जो सत्‌" हे--उत्पाद", व्यय-भौव्ययुक्त है, वही द्रव्य 
। इनमें पहली परिभाषा स्वरूपात्मक हे और दूसरी प्रवस्थात्मक | प्रस्तुत 
प्रन्थमें गुण और पर्यायका आश्रय द्रव्य है' यह उक्त दोनों श्रागमिक परि- 


७ 
है 
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भाषाओंका सार हूं । दोनोंके समनन्‍्वयका तात्पयं है--द्रव्यको पर्िणामि-नित्य 
स्थापित करना । 
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४--गुणाणमासओ दब्बं । उत्त० २८-६ 

५--सद्‌ दव्वं वा। भग० सत्‌-पद-प्ररूपणा 

६--उत्पादव्यय ध्रौव्ययूक्त सत्‌ । तत्वा० ५-२९ 

७--वेशेषिक दर्शनकारने जहां द्वव्यके लक्षणमें क्रिया धाब्दका प्रयोग क्या 
है, वहां जेन-दर्शन में पर्याय शब्दका प्रयोग हुआ हँ--क्रियागुणवत्‌ सम- 
वायिकारणमित्ति द्रव्यलक्षणम्‌' बैशे ० द० १-१ “९, 'गुणपर्यायाश्रयों द्रव्यम्‌' 
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द्रव्यमें दो प्रकारके धर्म होते हें->सहभावी (यावत्‌ द्रष्यमावी)--गृण, 
और क्रमसावी--पर्याय । बौद्ध सत्‌ द्रव्यको एकान्त अनित्य ( निरन्वय 
क्षणिक-केवछ उत्पाद-विनाश स्वभाव ) मानते हैं, उस स्थितिमें वेदात्वी 
सत्पदार्थ-ब्रह्यको एकान्त नित्य । पहला परिवतंनवाद है तो दूसरा नित्य- 
सत्तावांद । ज॑न-दर्शेन इन दोनोंका समन्वय कर परिणामि नित्यत्ववाद 
स्थापित करता है, जिसका आशय यह हूं कि सत्ता भी हैं झौर परिवतंन भी--- 
द्रव्य उत्पन्न भो होता है, नष्ट भी, तथा इस परिवतेनरमों भी उसका अस्तित्व 
नहीं मिटता । उत्पाद और विनाशके बीच यदि कोई स्थिर आधार न हो 
तो हमें सजनातीयता--यह वही है, का अनुभव नहीं हो सकता। यदि 
द्रव्य मिविकार ही हो तो विश्वकी विविधता संगत नहीं हो सकती । इसलिए 
'परिणामि-नित्यत्व” जैन-दर्शनका एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हे । इसकी तुलना 
रासायनिक विज्ञानके द्रव्याक्ष रत्ववादसे होती है । उसका स्थापन सन्‌ १७८९ 
में [.800[8८7 नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिकने किया था। उसका आशय यह 
हूँ कि विदवर्म द्रव्यका परिणाम सदा समान रहता है । उसमें कोई न्यूना- 
घ्िक्‍्य नहीं होता । न किसी द्रव्यका सर्वथा नाश होता हैं और न किसी 
स्वंधा नये द्रव्यकी उत्पत्ति। साधारण दृष्टिसे जिसे हम द्रव्यका नाश हो , 
जाना समझते हे, वह उसका रूपान्तरमें परिणमनमात्र ह। उदाहरणके लिए 
कोयला जलकर राख हो जाता हूँ, उसे हम सावारणतया नाश हो गया कहते 
हें““-परन्तु वह वस्तुतः नाश नहीं हुप्रा बल्कि वायुमण्डलके ऑक्सिजन अंछके 
साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड गैस ( (४9०00 /८ंंते 5४8 ) के रूप 
में परिवर्तित हो जाता हूं । इसी प्रकार शक्‍कर या नमकको पानोमें घोल 
दिया जाय तो वह उनका भी नाश नहीं, बल्कि ठोससे द्रवरूपमें परिणतिमात्र 
ससभनी चाहिए | किसी नवोन वस्तृको उत्पन्न होते देखते हे। वह भी 
वस्तुत: किसी पू्ववर्ती वस्तुका रूपान्तरमात्र है। भ्राज द्रव्याक्षरत्ववादका 
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यहेँ तिद्धान्त रासायनिक विज्ञानका बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त समझा जाता 
हैँ भ्रौर तुलायन्त्र द्वारा किसो भी सम्रय उसकी सचाईको परीक्षा की जा 
सकती है । 

पुरुष नित्य हैँ श्ौर प्रकृति परिणामि-नित्य, इस प्रकार सांख्य भी नित्य(- 
नित्यत्ववान स्वीकार करता हैं। नंयायिक और वशेषिक परमाणु, आझात्मा 
आदिको नित्य मानते हे त्तथा घट, पट आादिको अनित्य । समहापेक्षासे ये 
भी परिणामि-नित्यत्ववादको स्वीकार करते हूँ किन्तु ज॑न-दर्शनकी तरह 
द्रव्यमात्रकों परिणामि-नित्य नहीं मानते । महूपि पतञ्जलि, कुभारिल भट्ट, 
पार्थंसार मिश्र आदिने 'परिणामि-नित्यत्ववाद को एक स्पष्ट सिद्धान्तके 
रूपमें स्वीकार नही किया, फिर भी उन्होंने इसका प्रकारान्तरसे पूर्ण समर्थन' 
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१--द्रव्य॑ नित्यमाकृतिरनित्या । सुवर्ण कदाचिदाकृत्या युक्त: पिण्डो भवति, 
पिण्डाकृतिमुपमुद रुचका: क्रियन्ते, रुचकाकृतिमुपमुय्य कटका: जियम्ते, 
कटकाकृतिमुपमृय्य स्वस्तिका: क्रियन्ते । पुनरावृत्त: सुवर्णपिण्ड: ॥'*' 
********आक्रुतिरन्या चान्या च भवति,; द्रव्यं पुनस्तदेव । श्राकृत्यू- 
पमर्देन द्रव्यमेवावशिष्यते । पा० यो० 
वर्धभानकभड़े च रुचक: क्रियते यदा । 
तदा पूर्वाथिन: शोकः प्राप्तिश्चाप्यूत्तराथिन: ॥॥ १ ॥। 
हेमाथिनस्तु माध्यस्थ॒यं, तस्माद्वस्तु तयात्मकम्‌ । 
नोत्पादस्थितिभज्ञानामनावे स्यान्मतित्रयम्‌ ॥ २ ॥ 
न नाशेन विता शोकी, नोत्पादेन विना सुखम्‌ । 
स्थित्या विना न साध्यस्थूयं, तेन सामान्यनित्यता ।॥। ३ ।॥ 
मी० इलो० बा० पृष्ठ ६१९ 
झाविर्भावतिरों भाव--धर्म केष्वनु यायि. यत्‌ । 
तद्‌ धर्मी तत्र च ज्ञान, प्रागू धमंग्रहणाद्‌ मवेत्‌ ॥। 
शास्त्र० दी० 
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किया है । ज॑न-दर्शनके अनुसार जड या चेतन, प्रत्येक पदार्थ त्रयात्मक है--- 
उत्पादग्यय भ्ौव्ययुक्त' हैं। इसीका नाम परिणामि-नित्यत्व हैँ । 
घर्म और अधघर्म 

ज॑न-साहित्यमें जहां धर्मं-अधर्म दब्दका प्रयोग शुभ-अशुभ प्रवृत्तियोंके 
अर्थमें होता है, वहां दो द्रव्योंके अर्थ में भी--घधरमं--गतितत्त्व, अधर्म--स्थिति- 
तत्व । दाशंनिक जगत्‌में जेन दर्शनके सिवाय किसीने भी इनकी स्थिति 
नहों मानी हूँ । डैज्ञानिकोंमें सबसे पहले न्यूटनने गत्ति-तत््व (०० जात 
० 77०ध07) की स्वीकार किया है। प्रसिद्ध गणितज्ञ भ्रल॒बर्ट आइंस्टीनने 
भी गति-तर्व स्थापित किया हुं--“लोक परिमित है, छोकके परे अछोक 
अपरिमित है। श्ोकके परिमित होनेका कारण यह हूं कि द्रव्य अथवा शक्ति 
लोकके बाहर नहीं जा सकती। लोकके बाहर उस शक्तिका--द्रव्यका 
अभाव हुं, जो गतिमें सहायक द्वोता हू ।” वंश्ञानिकों द्वारा सम्मत ईथर 
(54067) गति-तत्त्वका ही दूसरा नाम है। जहां वैज्ञानिक अध्यापक 
छात्रोंको इसका प्रथं समझाते हैं, वहां ऐसा लगता हे, मानो कोई जौन गुरु 
शिणष्पोंके सामने धर्मे-द्रव्यकी व्याख्या कर रहा हो । हवासे रिक्त नालिकामें 
शब्दकी गति होनेमें यह भ्रभोतिक ईथर ही सहायक बनता है । भगवान्‌ 
महावो रने गौतम स्वामाीके प्रश्नका उत्तर देते हुए बताया कि जितने भी चलूर 
भाव हं---सूक्ष्मा तिसूक्ष्म स्पन्दन मात्र हें, वे सब धशंकी सहायतासे प्रवृत्त होते 
है, गति शब्द केवल सांकेतिक है । गति और स्थिति दोनों सापेक्ष हें । एकके 
प्रस्तित्वसे दूसरेका भ्रस्तित्व भ्रत्यन्त अपेक्षित हे । 


१--घटमौलि: सुवर्णा्थी, नाशोत्यादस्थितिष्वलूम्‌ ॥। 
शोकप्रमोदमाध्यस्थ॒यं, जनो याति सहेतुकम्‌ ।। 
दा० वा० स० ७ एलो० २ 
२--भग० १३।४। ४८१ 


8 
घ॒र्म, अधर्मकी त/किक भीमांसा करनेसे पूर्व इनका स्वरूप समझ लेना 
अतृपयक्‍्त तहीं होगा--- 


$ः 


धर्म, ग्रधमं द्र्व्यतः एक' और व्यापक 


7 3) 


क्षेत्रतः लोक' प्रमाण 


ण् !ए कालत: अ्नादि-अनन्त 

! ;' भावत: अमत्तं 

7 ; गूणत: गति सहायक-स्थिति सहायक 
धर्म अधर्मका योक्तिक णपेक्षा 


धर्म और अधरमंको मानने के लिए हमारे सामने मृख्यतया दो यौक्तिक 
दृष्टियां हें->-(१) गतिस्थितिनिभित्तक द्रव्य और (२) लोक, अलोककी 
विभाजक शक्ति | प्रत्येक काययके लिए उपादान गौर निर्मित्त इन दो कारणों 
की आवश्यकता होती है । विश्वमें जीव और पुद्गल दो द्रव्य गत्तिशील हु । 
गत्तिके उपादान कारण तो वे दोनों स्वयं हे । निमित्त कारण किसे माने ? 
यह भ्रदन सामने श्राता है, तब हमे ऐसे द्रव्योंकी आवश्यकता होतो है, जो 
गति एवं स्थितिमें सहायक बन सके। हवा स्वयं गतिशील हूँ, तो पृथवी, पानी 
आदि सम्पूर्ण छोकमें व्याप्त नहीं हूँ । गति और स्थिति सम्पूर्ण छोकमें होती 
है, इसलिए हमें एंसी शक्तियोंकी श्रपेक्षा है, जो स्वयं गतिशून्य और सम्पूर्ण 
लोकमें व्याप्त हो, अलोक' में न हों। इस योक्तिक आधार पर हमें धर्म, 


१--एगे धम्मे--एक: प्रदेशार्थतया असंख्यातप्रदेशात्मकत्वेइपि द्वव्याथंतथा 
तस्वेकत्वातू । स्था० १ 


२३--लोयमेत्ते, लोयपमाणे भग० २-१० 
३--घरमर्षिम विभृत्वातू, सर्वत्र च जीवपुदूगलविचारात्‌ । 
नालोक: कश्चित्‌ स्था, न्‍न न सम्मतमेतदार्थाणाम्‌ ॥ १ ॥। 
तस्माद्‌ धर्माधर्मा, अवभाढौ व्याप्य लोकखर सवंम्‌ । 
एवं हि परिच्छिष्न:, सिद्धयत्ति लोकस्तद्‌ विभृत्वात्‌ ।। २॥। श्र० बु० प० १ 
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झ्रधर्मकी आवश्यकताका सहज बोध होता है । 

इससे झागे बढ --लोक-भ्रलोककी व्यवस्था पर दृष्टि डाले, तब भी हमें 
उनकी स्वीकृतके लिये वाध्य होना पड़ता हे। वर्योंकि उनके बिना लोक! 
अलोककी व्यवस्था हो नहीं सकती । प्रज्ञापना वृत्तिम इनका अस्तित्व सिद्ध 
करते हुए आचाय॑ मल्यगिरि'ने लिखा हँ--'लोकालोकव्यवस्थानु पपत्तं:' । 
लोक हूँ इसमें कोई सन्देह नहीं, क्योंकि यह इन्द्रिय-गोचर हूँ । अछोक 
इन्द्रियातीत है, इसलिए उसके अस्तित्व या नास्तित्वका प्रइन उठता है । 
किन्तु छोकक। अ्रस्तित्व मानने पर ग्रलोककी अस्तिता अपने श्राप मान ली 
जाती है। तकंशास्त्रका नियम हैं कि “जिसका वाचक पद व्यृत्पत्तिमान्‌ श्ौर 
शुद्ध होता है, वह पदार्थ सत््‌ प्रतिपक्ष होता हूँ, जंसे अघट घटका प्रतिपक्ष हूँ, 
इसी प्रकार जो लोकका विपक्ष है, वह अलोक हूं ।” 

प्रव हमें उस समस्या पर विचार करना होगा कि ये किस शक्तिसे 
विभकत होते है । इससे पूर्व यह जानना भी उपयोगी होगा कि लोक, झ्लोक 
क्या है ? जिसमे जीव आदि सभी द्रव्य होते हैं, वह लोक' हे और जहा. 
केवल श्राकाश ही आकाश होता हूँ, वह प्रकोक' हैँ । अलोकरमें जीव, पुदूगल 


१--लोकालो कव्यवस्थापि नाभावेउस्यापपद्यते । लो७ प्र० २-२० 





२--प्र ० वृ० प० ५ 

३--यो यो व्युत्पत्तिमच्छुद्धपदाभिधेय,, स स सविपक्ष:। यथा घटोष्घट 
विपक्षक: । यश्च लोकस्य विपक्ष: सोइलोक: | न्‍्या|य।० 

४--लोक्यन्ते जीवादयोउस्मित्रिति लोक, लोक:--पधर्माधर्मास्तिकाय 


व्यवच्छिन्ने, अशेषद्रव्याधारे, वैशाखस्थानक रिन्यस्तक र्यूग्मपुरुषोपलक्षिते 

आकाशखण्ड । आ० टी० १-२-१ 
५---अलोका अन्तु भावाद्यसव: पत्चभिरुज्मितम । 

अनेनँब विशेष॑ण, लोकाश्रात्‌ पृथगीरितम ।। छो० प्र० २-२८, 
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नहीं होते, इसका कारण हे---वहां घमं और अपमे द्रव्यका अभाव । इसलिए 
ये ( घर्म-अधर्म ) लोक, अलोकके विभाजक बनते हैं। “भाकाश' लोक और 
प्रलोक दोनोंमें तुल्य है, इसीलिए धर्म और अधमंको लोक तथा अलोकका 
परिच्छेदक मानना यूक्तियकत है। यदि ऐसा व हो तो उनके विभागका 
आधार ही क्या रहे । 
छोक 

जैन-आंग्रमोंमे लोककी परिभाषा कई प्रकारसे मिलती हे । धर्मारितिकाय' 
लोक है । जीव' झोर भ्रजीव यह छोक है। छोक पञ्चाध्तिकायमय' हैँ । 
जो आकाश" षड्द्वव्यात्मक हैँ, वह लोक है। इन सबमें कोई विराछ नहीं, 
केबल मपेक्षाभेदसे इनका प्रतिपादन हुआ है । भर्म-द्रव्य लोकणमित हैं, 
इसलिए उसे छोक कहा गया हूँ। सक्षिप्त दृष्टिके अनुसार जहां पदार्थको 
चेतन और अचेतन उभयरूप' माना गया है, वहां छोकका भी चेंतनाचंतना- 
स्मक स्वरूप ब्रताया हें। कारू समू्च लोकमें व्याप्त नहीं अथवा वह 
वास्तविक द्रव्य नहीं इसलिए लोक पठ्चास्तिकायमयथ भी बताया गया हैँ । 
सब द्रव्य छः हैं । इनमें आकाश सबका आधार है, इसछिए उसके झराश्रय 
पर ही दो विभाग किये गये हं--लोकाकाश और भ्रलोकाकाश । अलोकाकाश 
में आकाशके सिवाय कुछ भी नहीं । छोकाकाशम्म सभो द्रव्य हे । व्यावहारिक 


१--तम्हा धम्माधम्मा, लोगपरिच्छेयकारिणे जूत्ता । 
इयरहा गासे तुल्ले, छोगालोगेत्ति को भेओं | स्याया० 

२--भग ० २-१० 

शे--उत्त ० ३६, स्था० २-४ 

४--भग ० १३-४, लो० प्र० २५३ 

५०-+उत्त० २८, लो० प्र० २-५ 

६- प्रज्ञा० प० ४ 
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काल सिर्फ मनृष्यलोकमें हैँ किन्तु वह हैँ छोकमें ही, इसलिए “अंशस्थापि 
क्वचित्‌ पूर्णत्वेन व्यपदेश:' के प्रनुसार लोकको पड़्द्रव्यात्मक मानना भी यूक्ति- 
सिद्ध हैं। कहा भी हँ-- द्रब्याणि' षट प्रतीतानि, द्रव्यछोक: स उच्यते ।! 
पुदूगल 

विज्ञान जिसको मंटर (»४/67) भ्रौर न्याय-वेशेषिक आदि जिसे 
भौतिक तत्त्व कहते हैं, उसे जैन-दर्शनने पुदूगल-संज्ञा दी हैँ। बौद्ध-दर्श नें 
पुदूगल शब्द आलय-विज्ञान--चेतन!सन्ततिके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । जैन- 
झास्त्रोंमे भो अभेदोपचारसे पुद्गल्युक्त' आत्माको पुदूगल कहा हँ। किन्तु 
मुख्यतया पुद्गलका अर्थ हूँ मूर्तिक द्रव्य । छ: द्रब्योंमें कालको छोडकर 
दोष पांच द्रव्य अस्तिकाय हे---याना अवयवोी हें, किन्तु फिर भी इन सबकी 
स्थिति एक सी नहीं । जीव, धर्म, अधर्म ओर भझ्राकाश ये चार अविभागी 
हे। इनमें संयोग श्रौर विभाग नहीं होता । इतके अवयव परमाण द्वारा 
कल्पित किये जाते हैं। कल्पना करो--यदि इन चारोंके परमाणु जितने- 
जितने खण्ड करें तो जीव, धर्म, अधमंके असंख्य भौर आकाशके अनन्त खण्ड 
होते हें। पुदुगल अखण्ड द्रव्य नहीं हैं । उसका सबसे छोटा रूप एक परमाश 
है और सबसे बडा रूप हूँ विद्वव्यापी अचित्त-महास्कन्ध' । इसीलिए उसको 
प्रण-गलन-घर्मा कहा हैँ। छोट।-बड़ा --सुक्ष्म-स्थूछ, हल्का-भारी लम्बा- 
चौड़ा, बन्ध-भेद, आकार, प्रकाश-प्रन्धकार, ताप-छाया इनको पौद्गलिक 
मानना जेन-तत्त्व-ज्ञानकी सूक्ष्म दृष्टिका परिचायक हूं । 


१०-लो ० प्र०सण० २ इलोक ५ 

२--जीवेणं भंते ! पोग्गली, पोग्गले ? जीवे पोग्गलिवि पोग्यलेबि | 
भगवतों ८-१०-३६१ 

३--देखो पारिभाषिक शब्दकोष 
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शब्द 

जैन दाशंनिकोंन शब्दको केवल पौदूगलिक कहकर हो विश्राम नहीं लिया 
'कन्तु उसकी उत्पति', श्षीघ्रगति,, छोकव्यापित्व,' स्थायित्व,' श्रादि विभिन्न 
पहलुओ्ों पर पूरा प्रकाश डाला हु। तारका सम्बन्ध न होते हुए भी सुधोषा 
धण्टाका दब्द' भ्रसंख्य योजनकी दूरी पर रही हुई घण्टाओंमें प्रतिध्वनित 
कीता हैं--यह विवेचन उस समयका हूँ जवकि रेडियो" वायरलेस आदिका 
अनुसन्धान नहीं हुआ था। हमारा शब्द क्षणमात्रमें छोकव्यापी बन जाता 
है, यह सिद्धान्त भी आजसे ढाई हजार वर्ष पहले ही प्रतिपादित हो 


काल 
इवेताम्बर परंपराके अनुसार काल औपचारिक द्रव्य हुँ। वस्तु-बृत्या 
बह जीव और अजीवकी पर्याय है । जहां इसके जीव अजीवको पर्याय होने 
१--स्था० स्था० २ 
२--प्रज्ञा० प० ११ 
३--प्रज्ञा० प० ११ 
४:-+प्रश्ञा प० ११ 
५--नतएणं तीसेमेघोघरसिश्रगंभीरमहुरयरसह जोग्रण परिमंडलाए सुघोसाए 
घंटाएं तिकखुत्तो उल्ल।लिआए समाणीए सोहम्मे कप्पे भ्रण्णाह सभूर्णाह 
बत्तोसविमाण।वाससयसहस्सहि अण्णाइं सगूणाईं बत्तीस घण्टा 
सयसहंस्साई जमगसम्ग कणकणारावं॑ काउं पयत्ताइ' वि हुत्था । 
जम्बू ०--प्र ० ५ झ्म० 
(६--किमयं भते / काल,ति पव्युच्चइ ? गोयमा ! जीवा चेंव श्रजीवा 
चेंव। भग० 
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का उल्लेंल है, वहां इसे द्रव्य' भी कहा गया है। ये दोनों कथन विरोबी 
नहीं किन्तु सापेक्ष हें। नि३चय दृष्टिमें काछ, जीव-अजीवको पर्याय हैं भौर 
व्यवहार दुष्टिमें वह द्रव्य है । उसे द्रव्य मानतेका कारण उसकी उपयोगिता 
हैं। उपकारक द्रव्यमू--वर्तता आदि कालके उपकार हैं। इन्हींके कारण 
यह द्रव्य माना जाता हैं। पदार्थोकी स्थिति आदिकफ्रे लिए जिसका व्यवहार 
होता है, वह श्रावलिकादिरूप' काल जीव, अजीवसे भिन्न नहीं है, उन्हींकी 
पर्याय है । 
एक द्रव्य - अनेक द्रव्य 

समानजातीय द्रव्योंकी दुष्टिसे सब द्रव्योंकी स्थिति एक नहीं है । छः 
द्रथ्योमें धर्म, अधमं और आकाश ये तीन द्रव्य एक द्रव्य हें--व्यक्ति 
रूपसे एक हें। इनके समानजातीय द्रव्य नहीं हें। एक-द्व व्य द्रव्य-व्या पक 
होते है--धर्म अधर्म समूचे छोकमे व्याप्त हैं, आकाश लोक, अलोक दोनोंमें 
व्याप्त हें । काल पुरगल जौर जीव ये तीन द्रव्य अनेक द्रव्य हें--व्यक्ति- 
रूपसे भ्रतन्त हें । 

पुदुगर द्रव्य सांख्यसम्मत प्रकृति' की तरह एक या व्यापक नहीं किन्तु 
अनन्त हैं, अनन्त परभाण श्रौर अनन्त स्कन्ध हैं। जीवात्मा भी एक और 
व्यापक नहीं, अनन्त हे । कालके भी समय अनन्त हें। इस प्रकार हम 


१--कइणं भंते दव्वा पण्णत्ता ? गोयमा ! छदव्बा पण्णत्ता, तजहा-- 
घम्मत्थिकाए, अधम्मत्यिकाएं, आगासत्यिकाएं जीवत्थिकाए, पुग्गलत्पि- 
काए, अद्धासमए। भंग० 

२--समयाति वा, आवलियाति वा, जीवात्ति वा, अजीवात्ति वा पबुच्चति। 


स्था० ९५ 
इ--अजामेकाम्‌ । सां० कौ० १ 
४ड--सोपननन्‍्तसमय: । तत्त्वा० ५-४० 
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देखते हे कि जेन-दर्शनमे द्रव्योंकी संख्याके दो हो विकल्प हें---एक' या अनन्त । 
कई ग्रन्थकारोंन कालके असंख्य परमाणु माने हें पर वह युक्त नही । यदि 
उन कालाणुशओोंको स्वतन्त्र द्रव्य मानें तब तो द्रव्य-संख्याम॑ विरोध आता हैं 
झौर यदि उन्हें एक समुदयके रूपमे माने तो भ्रस्तिकायकी सख्यामें विरोध 
भाता हैं । इसलिए “कालाणु असख्य हैं और वे समूचे लछोकाकाशर्में फंले 
हुए है! यह बात किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होती । 
असंख्य-द्वोप-समुद्र और मनुष्य-द्षेत्र 

जैन दृष्टिके अनुसार भूवलय (भूगोल) का स्वरूप इस प्रकार हैं--- 
तिरछ लोकम असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र हैं। उनमें मनृष्योकी आबादी 
सिर्फ ढाई द्वीप (जम्बू, धातकी और श्रर्ध पुष्कर) में ही है । इनके बीचमे 
रूवण और कालोदवि य॑ दो समुद्र भो आ जाते हें। बाकोके द्वीप समुद्रोंम 
न तो मनुष्य पैदा होते हें और न सूर्य चन्द्रकी गति होती है, इसलिए ये ढाई 
द्वीप और दो समूद्र शेष द्वीप समुद्रोसे विभकत हो जाते हे। इनको मनुष्य- 
क्षेत्र तथा समयक्षेत्र कहा जाता है । शेष इनसे व्यतिरिकत हैं। उनमें सूर्य 
चन्द्र हूँ सही, पर वे चलते नही हैँ स्थिर है । जहां सूर्य हें वहां सूर्य भौर 
चन्द्रमा हूँ वहां चन्द्रमा। इसलिए वहां समयक्रा म'प नहीं हें। तिरछा 
लोक पसंख्य योजनका हे, उसमें मनृष्य छोक सिर्फ ४५ लाख योजनका हैं । 
पूथुवीका इतचा बड़ा रूप वर्तमानकी साधारण दुनियाको भले ही एक कल्पना 
सा छंगे किन्तु विज्ञानके विद्यार्थीके लिए कोई आ्राश्वयंजनक नही । वैज्ञा- 
निकोंने ग्रह, उपग्रह और ताराभोंके रूपमें भसंख्य पुथिवया मानी हे । वैज्ञानिक 
जगत्‌के अनुसार “ज्येष्ठ तारा इतना बड़ा हे कि उसमे हमारी वर्तमान 








१--घम्मं अहम्मं आग्रासं, दव्वं एक्केक्कसाहियं । 
मरणाताणिय दव्वाणि, कालो पोग्गल जन्तवों । उत्त ० २८-८ 
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दुनिया जैसी सात' नील पृथवियां समा जाती हैं।” वर्तंमानमें उपलब्ध 
पृथवीके बारेमें एक वैज्ञानिकने लिखा है--“पौर' तारोंके सामने यह पृथवी 
एक धूलके कणके समान है ।” विज्ञान निहारिकाकी लम्बाई चौड़ाईका 
जो वर्णन करता हूँ, उसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति आधुनिक था विज्ञानवादी' 
होनेके कारण दी प्राज्य वर्णनोंको कपोल-कल्पित नहीं माव सकता | 
“नंगी” आंखोंसे देखनेसे यह नीहारिका शायद एक धुंधले बिन्दुमात्रसी दिख- 
लाई पड़ेगी, किन्तु इसका प्राकार इतना बडा हूं कि हम बंस करोड मीरक 
व्यासवाले गोलेकी कल्पना करें, तब ऐसे दस लाख गोलोंकी लम्बाई-चौडाईका 
अनुमान करें--फिर भी उक्त नोहारिकाकी लरूम्बाई चोडाईके सामने उक्त 
श्रपरिमेय शाकार भी तुच्छ होगा और इस ब्रह्माण्डमें ऐसी हजारों नीहारि- 
काएं हैं। इससे भी बड़ी तथा इतनी दूरी पर हैं कि १ छाख ८६ हजार मील 
प्रति संकेण्ड चलनेवाले प्रकाशकों वहांसे ५थ्‌वी तक पहुचनेमें १० से ३० लाख 
वर्ष तक लग सकते हें।” वंदिक शास्त्रोंमें भी इसी प्रकार प्रनेक द्वी प-समुद्र 
होनेका उल्लेख मिलता है। जम्बूद्दीप, भरत आदि नाम भी समान ही हैं । 
आजकी दुनिया एक अन्तर -छण्डके रूपमें है। इसका शेष दुनियासे सम्बन्ध 
जुड़ा हुआ नहीं दीखता। फिर भी दुनियाको इतना ही माननेका कोई 
कारण नहीं ।॥ आजतक हुई शोधोंके इतिहासकों जाननंवाला इस परिणाम 
पर कंसे पहुंच सकता हू कि दुनिया बस इतनी हैँ भ्रौर उसको अन्तिम शोध 
हो चुकी हे । 
तत्त्व 
तत्त्व, तथ्य, सदभाव पदार्थ, पदार्थ, द्रव्य, सत्‌, वस्तु, भाव और श्रर्थ॑ ये 


५--+-क-अ रसायन ७७७५- «+ ९७१७ १७ ८ >----मआ 3० >पह 


१--हि० भा० अंक १ लेख १ 
२--हि० भा० श्रंक १ 
३- हि० भा० अंक १ चित्र १ 


[| ३२ ] 


सभी छझाब्द एकार्थक हे। वस्तुके विभिन्‍न पहलओको बतानेके लिए इनकी 
पृथक्‌-पृथक्‌ परिभाषाएं भी रची गई हे विन्तु तात्पयर्थिमें वे अनेंक दिल्ला- 
गामी नहीं हूँ । श्रात्मा (जीव) जड़-पदार्थंका धर्म था विकास नहीं है--- 
अजीव मायामात्र--मिथूया नहीं हूँ किन्तु दोनोकों स्वतन्त्र सत्ता हैँ । पहला 
विरोध नास्तिकमत्तसे है भौर दूसरा ब्रह्माद्वेतवादसे ! जीव भौर भझ्रजीव दोनों 
परमार्थ सत्य हैं। इसको सूचित करनेके लिए तत्त्व' और तम्य' इन छब्दोंका 
प्रयोग हुआ हैँ । तत्त्व शब्द मोक्षत्राधना' के रहस्यके श्रथंमं भी आता 
हैँं। वस्तु परमार्थ सत्य है, यह माना, किन्तु उसका स्वरूप क्या है ? इसके 
उत्तरमें पदार्थ” झौर सत्‌" शब्द प्रयुक्त हुए हे। वस्तुका स्वरूप उत्पाद- 
व्यय-प्रौव्यात्मक है । उसकी व्यक्ति पदार्थ और सत््‌ इन दोनोसे होती है । 
सदुभाव-पदार्थ! इसमें परमार्थ सत्य और सत्‌ू इन दोनोंका समन्वय है । 
शक्तिमान्‌ अनेक शक्तियोंका--यूणोंका पिण्ड होता है तथा बहू पूर्व और 
उत्तर सभी पर्यावोसे व्याप्त रहता हैं । यह बात द्रव्य शब्दके द्वारा समकाई 
गई हूँ । पदार्थकी गुणात्मक अवस्थाकी प्रधानताम वस्तु' शब्दका व्यवहार 








--परमार्थे । सु० कृ० टी १-१-१ 

२०-तथ्या अवितथमावा:। उत्त० २८-१५ 

३--तत्त्वानि च मोक्षसाधकानि रहस्यानि । ष० स० ६ वृ० २ 

४---उत्पादव्यय ध्रौव्ययुवतत्वं॑ पदार्थेस्य लक्षणम्‌॥ आ० दी० १९३ 

५--उत्पादव्यय ध्रोग्ययुक्तं सत्‌ । तत्त्वा० ५-२२ 

६--सद मावेन, परमार्थेन, अनुपचारेणेत्यथं:, पदार्था: वस्तृनि--सद्भाव--- 

पदार्था: । स्था० टी० स्था० ९ 

१--वसन्त्यस्मिन्‌ गुण इति वस्तु4 विशज्वेषा० भा०, 
सामान्यविशेषादनेकान्तात्मकं वस्तु । प्रमा० त० ५-१ 


[ ४३ ] 
होता है। वाच्य, वाचककी संगंति या सम्बन्धकी मीमांसामें अर्थ! शब्दकी 
प्रमूचता है। अमुक हब्दका श्र क्‍या है ? इस जिज्ञासासे ही श्रथं शब्द 
दँदा होतः हु । कहीं कहीं पदार्थ शब्दकी भी यही बात हूँ। पदबोध्य: 
भ्र्थ: पदार्थ:--इसमें शब्दार्थंथी ही भावना हैँ । भाव' दब्दका व्यवहार 
भ्रधिकतया वस्तुके विविध रूपोंको बतानेके लिए होता हैं। यह विवेचन 
क्ाब्दिक व्युत्पत्ति या प्रयोगके €शघार पर किया गया हैं। इनके मूल में 
प्रभेद हे इसलिए इनके प्रयोग निदिष्ट प्रणालीसे अन्यथा भी होते हे । 
जातिवाद 
ढाई हजार वर्ष पूवंसे ही जातिव।ढकी चर्चा बड़े उग्र रूपसे चर रहो है । 
इसने सामाजिक, राजनंतिक, धामिक प्राय: सभी क्षेत्रोंकी प्रभावित किया। 
इसके मूलमे दो प्रकारकोी विचारधार/एँ हें--एक ब्राह्मण-परंपराक्ी, 
दूसरी श्रमण-परंपराकी । पहली परंपरामें जातिको तात्त्विक मानकर 
जन्मनाजाति' का सिद्धान्त स्थापित किया। दूसरोने जातिको अतात्त्विक 
माना और “कर्मणा जाति: यह पक्ष सामने रक्खा। इस जन-जागरण के 
क्णधार थे भ्रमण भगवान्‌ महावीर ओर महात्मा बद्ध । इन्होंने जातिवादके 
विरुद्ध बड़ी क्रात्तिकी श्रोर इस श्रान्दोलनको बहुत सजीव और व्यापक 
बनाया। ब्राह्मण-परपरामें जहां “ब्रह्मा के मुंहसे जन्मनेवाले ब्राह्मण, बाहुसे 
जन्मनेवाले क्षत्रिय, ऊस्से जन्मनेवाले वंश्य, पं रोंसे जन्मनेवाले शूद्र प्लौर अ्रन्त 
१--अ्र्थ--मर्यते, अधिगम्यते, श्रथूयंते वा याच्यते बुभत्सुभि:--हत्यथ:। 
स्था» टो० स्था० २ 
२--भाव--घटपटादिके वस्तुनि। विशेषा० भा० 
३--अ्र भ्रणो मुखान्नियंता ब्राह्म णा:, बाहुम्यां क्षत्रियाड, ऊरभ्यां वैश्या:, पदूभ्यां 
शद्रा:. अन्त्ये भवा अन्त्यजा: । 


। [ २४ ] 


में पंदा होनेवाले अन्त्यज”--यह व्यवस्था थी, वहां श्रमण-परं पराने-- 
“ब्राह्मण', क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र अपने-अपने कमं--आचरण या वृत्तिके 
प्रनूसार होते है “--यह झ्ावांज बुलन्दकी । श्रमण-परंपराकी क्रान्तिसे जाति- 
वादकी शूद्धलाएँ शिथिल अवद्य हुई पर उनका अस्तित्व नही मिटा । फिर 
भी यह मातना होगा कि इस कान्तिकी ब्राह्मण-परम्परा पर भी गहरी छाप 
पड़ी । “चाण्डाऊ' ओर मच्छीमारके घरमें पैदा होनेवाले व्यक्ति भी तपस्या 
से ब्राह्मण बन गए, इसलिए जाति कोई तात्विक वस्तु नहीं है ।” यह विच।र 
इसका साक्षी हे । 

जातिवादकी तात्त्विकता ने मनृष्योंमे जो हीनताके भाव पैदा किये, वे 
अन्तर्म छुआछूत तक पहुंच गये। इसकेलिए राजनेतिक क्षेत्रमें महात्मा 
गांधोने भी काफी आन्दोलन किया । उसके कारण आज भी यह प्रदन ताजा 
और सामयिक बन रहा है । इसलिए जाति वया है ? वह तातक्तिविक हें या 
नहीं ? कौनसी जाति श्रेष्ठ हूँ ? श्रादि-आदि प्रइनों पर भी विचार करना 
प्रावग्यक हे । 

वह वर्ग या समूह जाति है, जिसमे एक ऐसी समान खद्धला हो, जी 
दूसरोंमें नमिले। मनुष्य एक जातिहें। मनुष्य मनृष्यमें समानता हूँ 
श्रौर वह अन्य प्राणियोसे पिलक्षण भी हैं। मनुष्य-जाति बहुत बड़ी हूँ, 


१--अऋम्मुणा बे भणं होइ, खत्तिओ हो इ कम्मुणा । 
वइसो कम्मुणा होइ, सुद्दो हवइ कम्मुणा॥।  उत्त० भ्र० ३३--२५ 
न जच्चा वसलों होति, न जच्चा होत्ति ब्राह्मणों । 
कम्मुना वसलों होइ, कम्मुना होति ब्राह्मणों ॥। 
सु० नि० --- ( आग्निक-भारद्वाज सूत्र १३) 
२--त पसा ब्र!ह्मणों जातस्तस्माज्जातिरकारणमू। महा० भा० 
३-- अव्यभिचारिणा सादुह्येन एकोइतोडर्थात्मा जाति: । 


[ रेप | 

बहुत बड़े भूवलय पर फैडी हुई हैं। विभिन्न जलवायु और प्रकृततिसे उसका 
सम्पर्क है । इससे जममें भेद होना भी अस्वाभाविक्र नहीं! किन्तु बह 
भेद औपाधिक हो सकता है, मौलिक नहीं। एक भारतीय हैं, दूसरा 
अमेरिकन है, तीसरा रसिय्न--इन में प्रादेशिक भेद है पर 'वे मनुष्य हे' इसमें 
क्या अन्तर है, कुछ भी नहीं। इसी प्रकार जलवायुके भ्रन्तरसे कोई गोरा 
है, कोई काला। भाषाके मेदसे कोई गुजराती बोलत्ता हैँ, कोई बंगाली । 
धमंके भेदसे कोई जैन है, कोई बौद्ध, कोई बेदिक है, कोई इस्लाम, कोई 
क्रिस्चियन | रुचि-भेदसे कोई धामिक है, कोई राजनतिक तो कोई सामा- 
जिक । कर्म-भेदसे कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई वेश्य तो कोई शुद्र । 
जिनमें जो जो समान गुण हैँ, वे उसी वर्गर्म समा जाते हें । एक ही व्यक्ति 
अनेक स्थितियोंम रहनेके कारण श्रनेक वर्गोमे चला जाता है। एक वर्गके 
सभी व्यक्तितियोकी भाषा, वर्गा, धर्म, कर्म एकसे नहीं होते हैं। इन श्रीपाधिक 
भेदोंके कारण मनृष्य-जातिमें इतना संघर्ष बढ़ गया हूँ कि मनृष्योंको अपनी 
मौलिक समानता समझने तकका अवसर नहीं मिलता | प्रादेशिक भेदके 
कारण वडे-बड़े संग्राम हुए और आज भी उनका अन्त नहीं हुमा हूँ । वर्ण 
भेदके कारण भ्रफीकार्म जो कुछ हो रहा है, वह मानवीय तुच्छत्ताका अन्तिम 
परिचय है । घमं-भेदके कारण सन्‌ ४८ में होनेवाला हिन्दू-मस्लिम-संघर्ष 
मनुष्यके सिर कलंकका टीका हैं। कमं-भेदके कारण भारतीय जनताके जो 
छम्राछृतका कीटाण लगा हुआ है, वह मनुष्य जातिको पनपने नहीं देता । थे 
सब समस्‍यायें हें। इनकों पार किये बिना मनृष्य-जातिका कल्याण नहीं । 
मनृष्य-जाति एकतासे हटकर इतनी अनेकतामें चलो गई है कि उसे ग्राज 
फिर मुडकर देखनेकी आवश्यकता हँ--मनुष्य जाति एक हे--धर्म जाति 
पांतिसे दूर हे--इसको हृदयमें उत्तारनेकी आवश्यकता है । 

अब प्रशइन यह रहा कि जाति तात्त्विक है या नहीं ? इसक़ी मीमांसा 


है. 
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करनेसे पहले इतना सा और समझ लेना होगा कि इस भ्रसंगका दृष्टिकोण 
भारतीय अधिक है विदेशी कम। भारतवर्षरमें जातिकी चर्चा प्रमुखतया 
कर्माश्रित रही है । भारतीय पडितोंने उसके प्रमूख विभाग चार बतलछाये 
हें--बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । जन्मना जाति माननेवालो ब्राह्मण- 
परंपरा इनको तात्विक--शाइवत मानती है और कमंणा जाति माननेवाली 
श्रमण-परंपराके मतानुसार ये मशाधवत हैं । हम यदि निश्चयदृष्टिमे जाएं 
तो ताक््विक मनृष्य' जाति हे---मनष्य प्राजीवन मनृष्य रहता ह--पश नहीं 
बनता । करमंकृत जातिरम॑ तासक्विकताका कोई लक्षण नहीं--कर्मके अनुसार 
जाति हैँ, कर्म बदलता है, जाति बदल जाती है। रलप्रभसूरिने बहुत सारे 
शूद्रोंकी भी जेन बनाया। आगे चलकर उनका कर्म व्यवसाय हो गया। 
उनको सन्‍्तानें आज कर्मणा वेष्य-जातिमे हैं। इतिहासके विद्यार्थी जानते 
हँ--भारतमें शक्त, हुण आदि कितने ही विदेशी आये झ्लौर भारतोय जातियोंसे 
समा गये । 

व्यवहारदृष्टिमें--ब्रह्मण कुलमें जन्म लेनेवाला ब्राह्मण, वैद्य कुलमें 
जन्म लेनेवाला वैश्य ऐसी व्यवस्था चलती है। इसको भी तात्चविकतासे नहीं 
जोडा जा सकता; कारण कि ब्राह्मण-कुलमे पंदा होनेवाले व्यवितम वैद्योचित 
झोर वंश्यकुलमें पदा होनेवाले व्यक्तिमें ब्राह्मणोचित कम देखे जाते हैं । 


१--मनुष्य जातिरेकेव, जातिनामोदयोद्‌ मवा । 
वृत्तिभेदाद्धि तद्भेदा:, चातुविध्यमिहाश्रुते ॥ आ० पु० ३८ 
२--लक्षणं यस्यथ यल्कोके, स तेन परिकीत्यंते । 
सेबक: सेवया युक्त, कक: कर्षणात्तया।। 
घानुष्कों धतृषो योगादू, घाभिकों धमसेबनात्‌ । 
क्षत्रिय: क्षततस्त्राणादू, ब्राह्मणों ब्रह्माचयंत:॥ 
पदुम० पु० ६॥ २०९-२१० 
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जातिको स्वाभाविक या ईश्वरकृत मानकर ताल्विक कहा जाय, वह भी 
यौक्तिक नहीं। यदि यह वर्ण-व्यवस्था स्वाभाविक या ईश्वरकृत होती तो 
सिर्फ भारतमें ही क्यों ? क्या स्वभाव और ईइ्वर मारतके ही लिए थे, या 
उनकी सता भारत पर ही चलती थी ? हमें यह निधिवाद मानना होगा 
कि यह भारतके समाज-शा स्त्रियोंकी यूफ है--उनको की हुई व्यवस्था है । 
समाजकी चार प्रमुख जरूरतें हें---विद्यायुक्त सदाचार, रक्षा, व्यापार--- 
आदान-प्रदावन और शिल्प । इनको सुवब्यवस्थित और सुयोजित करनेके लिए 
उन्होंने चार वर्ग बनाये और उनके कार्यानुरूप गृणात्मक नाम रख दिये-- 
विद्यायुकतः सदाचारप्रधान ब्राह्मण, रक्षाप्रधान क्षत्रिय, व्यवसायप्रधान 
वैश्य और शिल्प प्रधान शूद्र । एसी व्यवल्था अन्य देशोंमें नियमित नहीं है, 
फिर भी कमंके अनुसार जनताका वर्गीकरण किया जाय तो ये चार वर्ग सब्र 
जगह बन सकते हैं। यह व्यवस्था कैसी है, इस पर अधिक चर्चा न की 
जाय, तब भी इतना सा तो कहना ही होगा कि जहां--यह जातिगत 
अधिकारके रूपमें कमंको विकसित करने की योजना है, बहां व्यक्ति-स्वातन्त््य 
के विनाशकी भो--एक बालक बहुत हा भ्रध्यवसायी और बृद्धिमान्‌ हूं, फिर 
भी वह पढ़ नहीं सकता क्योंकि वह शूद्र जातिमें जन्मा है, शद्रों' को पढनेका 
अधिकार नहीं हूँ । यह इस समाज-व्यवस्था एवं तद्गत घारणाका महान्‌ 
दोष है---इसे कोई भी विचारक अस्वीकार नहीं कर सकता। इस वरां- 
व्यवस्थाके निर्माणमें स्थात्‌ समाजकी उन्नति एवं विकासका ही ध्यान रहा 
होगा किन्तु आगे चलकर इसमें जो ब्राइयां आईं, वे और ही इसका अगभंग 
कर देती हैं। एक वर्गका बहंभाव, दूसरे वर्गंकी होनता, स्पृश्यता और 
प्रस्पश्यताकी भावनाका जो विस्तार हुमा, उसका मूल कारण यही जन्मयत' 
कर्म-व्यवस्था है। यांदर करमंगत जाति व्यवस्था होती तो ये क्षुद्र घारणाएं 


कलज-->--+ विल-बन-न++००_०>>० ० 


१--स्त्र जदी ना घंयाताम । 
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उत्पन्न नहीं होतीं। सामयिक करान्तिके फलस्वरूप बहुत सारे शूद्र कुलमें 
उत्पन्त व्यक्ति विद्याप्रधान, आचारप्रधान बने। कया थे सही अर्थमें 
ब्राह्मण नहीं ? क्‍या वह सही भ्र्थ्में अन्त्यज नहीं ? वर्णोंके ये गुणात्मक 
नाम ही जातिवादकी प्रतात्त्विकता बतलानेके लिए काफी पुष्ट प्रमाण हे । 

कौनसी जाति ऊँची और कौनसी नीची--इसका भी एकान्त-दृष्टिसे 
उत्तर नहीं दिया जा सकता। वास्तविक दृष्टिसे देखें तो जिस जातिके 
बहुसंख्यककोंके भाचार-विचार सुसंस्कृत और संयम*-प्रधान होते हैं, वही 
जाति श्रेष्ठ ई। व्यवहारदृष्टिके भ्रनुतार जिस समय ज॑सी लोकिक घारणा 
होती है, वही उसका मानदण्ड हे । किन्तु इस दिशामें दोनोंकी संगति नहीं 
होती । वास्तविक दुष्टिमें जहां संयमकी प्रधानता रहतो हूं, वहां व्यवहार 
दृष्टिमें भ्रहुंभाव या स्वार्थ की। वास्तविक दृष्टिवालोंका इसके विरुद्ध 
संघर्ष चालू रहे--यही उसके भाधार पर पनपनेवाली बुराइयोंका प्रतिकार है। 

ज॑न और बीढ्रोंकी क्रान्तिका ब्राह्मणों पर प्रभाव पड़ा, यह पहले बताया 
गया हैं। जेन-आचाय भी जातिवादसे सर्वथा श्रछृते नहीं रहे--यह एक 
ठथ॒य है, इसे हम दृष्टिसि ओभल नहीं कर सकते । भ्राज भी जैनों पर 
कुछ जातिवादका असर हूं। समयकी मांग है कि जैन इस विषय पर 
पुनविचार करें। ' 
१--न जाति मात्रतो धर्मो,लभ्यते देहधारिमि: । 

सत्य शौच तप: शील-ध्यानस्वाध्यायव्जिते: ॥। 

संथमो नियम: शीलं, तपो दान दमो दया । 

विद्यन्ते तात्त्विका यस्यां, सा जातिम॑हती सताम्‌ । घमं० य १७ परि० 

सम्यग्दशंतसम्पन्नमपि मातड्भदेहजम्‌ । 

देवा देवं विदुर्भस्य गूढाड्भारान्तरी जसम्‌ ॥। रत्न० क० श्रा० इलो० २८ 
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जाति और गोत्रकर्म 


गोजकर्पके साथ जातिका सम्बन्ध जोड़कर कई जैन भी यह तक उपस्थित 
करते है कि गोत्र कर्मके ऊेच और नीच ये दो भेद शास्त्रोंमें बताये हैं! 
जैनकों जातिवादका समथंक क्‍यों कर नहीं माना जाय ? उनका तक गोत- 
कर्म के स्वरूपको न समझनेका परिणाम हे। गोत्रक्मं न तो छोक-प्रचलित 
जातियोंका पर्यायवाचरी शब्द है और न वह जन्मगत जातिसे सम्बन्ध रखता 
हैं। हां, कमं-(भ्राचारपरंपरा) गत जातिसे वह किड्चत्‌ सम्बन्धित हैं, 
स्थात्‌ उसी कारण यह विषय सन्दिग्ध बना हो अथवा राजस्थान, गुजरात 
आदि प्रान्तोंमें कुलगत जातिको गोत कहा जाता है, उस नाम-साम्यसे स्थात्‌ 
दोनोंको---गोत और गोत्रकमंको एक समझ लिया हो । कुछ भी हो यह 
धारणा ठीक नहीं है । 

गोज्र' शब्द की व्यृत्पत्ति कई प्रकारसे की गई है। उनमें अधिकांश 
का तात्पयं यह हँ कि जिस कमंके द्वारा जीव माननीय, पूजनीय एवं सत्कार- 
योग्य तथा अमानवोय---अपूजनीय (एवं श्रसत्कारयोग्य बने, वह गोत्रकर्म है । 


तब 


१--गोत्तकम्मे दुविहे पण्णत्ते--त जहा--डच्चागोए चेव णंय। गोये चेब | 


रथा० २-४ 
२--संताणकमेणागय, जीवामरणस्स गोदमित्ि सण्णा । 


उच्च णीचं चरणं, उच्च नीच हवे गोदम्‌ ।। ग्रो०् सा० कर्म १३ 

१--गूयते शब्द्यते उच्चावचे: छाब्देयंत्‌ तत्‌ गोत्रम, उच्चनीच-कुलोत्पत्ति- 

लक्षण: पर्यायविशेष:, तद्विपाकवेद्यं कर्मापि गोत्रमू, कारणे कार्यो- 

. पचारात्‌, यथट्वा कमंणो5्पादानविवक्षया गूयते दब्द्यते उच्चावचे: शब्दे- 
रात्मा यस्मात्‌ ऊमंण उदयात्‌ तल गोत्रमू। भ्र० बृ० २३ 

पृज्योध्पूज्यो$मित्यादि व्यपरदेश्यरूपां गां वा त्रायते इति गोत्रम । 

सस्‍्था० टी० २-४ 
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कहीं-कहीं उच्च-नीच कुलमें उत्पन्न होना भी गोश्रकर्मका फल बतलाया गया 
है, किन्तु यहां उच्च-दीच कुलका अर्थ ब्राह्मण या शूद्रका कुछ नहीं । जो 
प्रतिष्ठित" माना जाता! है, वह उच्च कुल है और जो प्रतिष्ठा हीन है, वह 
नीच कूल ।, समृद्धि' की अपेक्षा भी जैनसूत्रोंमें कुलके उच्च-नीच ये दो भेद 
बताये गये हैं। पुरानी व्यासख्याओंमे जो उच्च कूलके नाम गिनाये हैं, वे 
ब्राज लप्तप्राय हे । इन तथूयोकों देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि 
गोतन्रकर्म सनृष्य-कल्पित जातिका आभारी हँ--उस पर आश्रित है। यदि 
ऐसा माना जाय तो देव, नारक भौर तियंडूचोके ग्रोत्रकमंकी क्‍या व्याख्या 
होगी, उनमें यह जाति-भंदकी कल्पना हैँ हो नहीं। हम इतने दूर क्‍यों 
जाये--णिन देशझोंमें वर्ण-व्यवस्था या जन्मगत ऊंच-नीचका भेद-भाव नहीं हूँ, 
वहां गोत्रकर्मकी परिभाषा क्‍या होगी ? ग्रोत्रकमे संसारके प्रार्णीमात्रके 
साथ लगा हुआ है । उसकी दृष्टिमें भारतीय और अभारतीयका सम्बन्ध 
नहीं है। इस प्रसंगमे ग्रोत्र-कमंका फल क्या हैँ, इसकी जानकारी भ्रधिक 
उपयुक्त होगी । 

जीवात्माके पीद्गलिक सुख-द्ुःखके निमित्तभूत चार कर्म हे--वेदनीय, 
नाम, गोत्र, और भ्रायुष्य। इनमेंसे प्रत्येकके दो दो भेद होते हें---सात्त 
वेदवीय असात-वेदनीय, शुभनाम-प्रशुभवाम, उच्चगोत्र-नीचगोन्र, शूभआयु- 
मशुभआयू । मनचाहे छब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श मिलना एवं सुखद 
मन, वाणी और शरीरका प्राप्त होना सातवेदनीयका फल हैं) असातवेद- 





२--उनच्चेगोत्र॑ पूज्यत्वनिबन्धनम्‌ू, इतरद--विपरीतम्‌ । 
स्था० टी० २ स्था० ४ उ० 
छच्चम्‌--प्रभूतघनापेक्षया प्रधानम्‌ू। अवचम्‌--तुच्छधनापेक्षया अप्र- 
धानम्‌ । दशवे० दी० ५-२-२५ 
३--समुयाणं चरे मिक्‍्खु कुलं उच्चावयं सया। दछावे० 
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सीयका फल ठोक इसके विपरीत है। सुश्षपुर्ण ऊम्बी भ्रायु शुम-आयू कर्मका 
फ़ल हूँ और अशुभ-जायुकर्मका फल ह--ओछी प्रायु तथा दुःखमय छस्बी- 
प्ायु । शुभ भौर अशुभ साम होना क्रमणः शुभ और अक्षुम नाम कमंका फू 
हूँ । जातिविशिष्टता' कुछविशिष्टता बलरूविशिष्टतां, रूपविश्विष्ठता, तप- 
विशिष्टता, श्रुतविशिष्टता, लाभविशिष्टता औौर ऐद्वर्य विशिष्टता ये आठ 
उच्च गोत्रकमं के फल हैं। नोच-गोत्र कमंके फल ठोक इसके विपरीत हूँ । 

गोत्रकमं के फलों पर दुष्टि डालनेसे सहज पता लूग जाता हू कि गोत्- 
कप व्यक्ति-व्यक्तिसे सम्बन्ध रखता है, किसी समूहसे नहीं। एक व्यक्तिमें 
भी आठो प्रकृतियां 'उच्चयोत्र' की ही हों, या 'नीचगोत्र' की ही हों, यह भी 
कोई नियम नहीं । एक व्यक्ति रू और बलसे रहित है, फिर भी अपने 
कमंसे सत्कार योग्य ओर प्रतिष्ठा प्राप्त है तो मानना होगा कि वह जातिसे 
उच्च-ग्रोत्र-कर्म भोग रहा हैं जौर रूप तथा बरूसे नीच-गोत्रकमं । एक 
व्यक्तिके एक ही जीवनमें ज॑से न्‍्यूनाधिक रूपमें सात बेदनीय और मसात 
वेदनीयका उदय होता रहता है, वैसे ही उच्च-नीच-मोत्रका भो । इस सारी 
स्थितिके अध्ययनके पश्चात्‌ गोत्रकर्म' और “लछोक प्रचलित जातियां” सर्वथा 
पृथक हें, इसमें कोई सन्देह नहीं रहता । 

अब हमें गोत्र-कर्मके ' फलोंमें गिनाये गये जाति और कुछ पर दूसरी 
दृष्टिसे विचार करना दूँ। यद्यपि बहुलतया इन दोनोंका अर्थ भौर व्यवहार- 
सिद्ध जाति और कुछसे जोड़ा गया हूँ फिर भी वस्तु स्थितिको देखते हुए यह 


१--जात्या विशिष्टो जातिविशिष्द: तदूभावो जातिविशिष्टता इत्यादिकम्‌ 4 
बेदयते पुदूगल बाह्द्रव्यादिलक्षणम्‌ । ठथाहि द्रव्यसम्बन्धाद राजादि- 
विशिष्टपुरुषसम्परिग्रहाद्‌ वा नीच-जातिकुलोत्पन्नोडपि जात्यादि सम्पन्न 
इव जनस्थ मान्य उपजायते | प्र० बु० प० २३ 
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कहना पडता हैँ कि यह उतका वास्तविक अर्थ नहीं, केवरू स्थूल दुष्टिसे किया 
गया विचार या बोघ-सुलभताके लिये प्रस्तुत किया गया उदाहरणमात्र है । 

फिर एक बार उस्ती बातको दुहराना होगा कि जातिभेद सिर्फ मनुष्योंमें 
हूँ भौर गोत्र-कर्मका सम्बन्ध प्राणीमात्रसे हैं। इसलिए उसके फलरूपमें 
मिलनेवाले जाति और कल ऐसे होने चाहिएं, जो प्राणीमात्रसे सम्बन्ध रखें । 
इस दृष्टिसे देखा जाय तो जातिका अर्थ होता हँ--उत्पत्ति-स्थान और कुल 'का 
अर्थ होता हे--एक योनिर्में उत्पन्न होनेवाले भ्रनेक वर्ग । ये (जातियां और 
कूल) उतने ही व्यापक हे जितना कि गोत्र-कमं । एक मनृष्यका उत्पत्ति- 
स्थान बडा भारी स्वरथ श्रोर पुष्ट होता है, दूसरेका बहुत रुग्ण और दुर्बछ । 
इसका फलित यह होता हँ--जातिकी अपेक्षा 'उच्चगोत्र--- विशिष्ट जन्म- 
स्थान, जातिकी अपेक्षा 'नीच-गोत्र'--निकृष्ट जन्मस्थान । जन्मस्थानका अर्थ 
होता है--मातुपक्ष या मातृस्थानीय पक्ष । कुलकी भी यही बात हूँ । सिर्फ 
इतना अन्तर है कि कुलूमें पितृपक्षकी विशेषता होती है। जाति"में उत्पत्ति 
स्थानको विशेषता होतो हूँ और कलूमें उत्पादक भंशकी । “जायन्ते' जन्तवो- 
अस्यथामिति जाति:', 'मातृसमुत्या' जाति:', 'जाति'र्गुणवन्मातृकत्वम्‌', 'कुले' 


बत--कब-न नल न >+५+ब.>+तव लत... ++ 


१--आ० टी० १-६ प्रव० सा० १५१ हार 
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भुणवत्पितृकत्वम्‌--इनमें जाति और कूछकी जो व्यास्याएं की हें-- वे सब 
जाति और करूका सम्बन्ध उत्पत्तिसे जोडती हें । 
कम 

भारतके सभी आस्तिक दर्दानोंमें जगत्‌की विभाकत', विचित्रता' और 
साधन' तुल्य होने पर भी फलके त्तारतम्य या अन्तरकों सहेतुक माना हूं । 
उस हेतुको वेदान्ती अविद्या, बौद्ध वासना, सांख्य क्लेश और न्याय-वेशेषिक 
प्रदृष्ट तथा जेन कर्म कहते हें। कई दर्शन कर्ंका सामान्य निर्देशमात्र 
करते हैं और कई उसके विभिन्‍न पहलुओं पर विचार करते-करते बहुत भागे 
बढ जाते हें। न्याय-दर्शनके अनुसार भ्रदृष्ट आत्माका गुण है । अच्छे-बुरे 
कर्मोका आत्मा पर संस्कार पडता है, वह अदृष्ट हे, जबतक उसका फरू 
नहीं मिल जाता, तबतक वह आत्माके साथ रहता है । उसका फल ईद्वरके 
माध्यमसे" मिलता है, कारण कि यदि ईइवर कर्म-फलकी व्यवस्था न करे तो 
कम निष्फल हो जांय । सांख्य' कर्मको प्रकृतिका विकार मानते हें । बच्छी 


१--कम्मओ णं॑ भंते। जीवे नो अकम्मओो विभत्तिभावं परिणमइ, कम्मओ' 
णं जए णो अकम्मओ विभत्तिभावं परिणमइ। भग० १२-५ 
२--कमंज लोकवेचित््यं चेतना मानसबञ््च तत्‌ । अभि० को० 
३---जो तुल्लसाहणाणं फले विसेसो ण सो विणा हेउः कज्जतणभों ग्रोयस ! 
घडो व्व हेऊय सो कम्म। विशेषा० भा० 
मलविद्धमणुव्यं वितयं थाने कप्रका रत: | 
कर्म विद्वात्मविज्ञप्तिस्तथा नेकप्रकारत: ।। 
४--क्रियन्ते जीवेन हेतुभियेन कारणेन ततः कमे भण्यते । 
५--ईहवर: कारणं पुरुषकर्माफलस्य दर्शनात्‌ । न्‍्या० सू० ४-१ 
६--भ्रन्त:कर णधर्मत्वं धर्मादीनाम्‌ । सा० सु० ५-२५ 
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बुरी प्रवृत्तियोंका प्रकृति पर संस्कार पडता है। उस प्रकृतिगत संस्कारसे 
ही कर्मोंके फल सिलते हें। बौद्धोंने च्ित्ततत वासनाको कर्म माना है । 
यही कार्य-फारण-भावके रूपमें सुख-दुःखका हेतु बनती हैं। जेन-दर्शेन क्मको 
स्वतंत्र द्रव्य मानता हूँ । कर्म अनन्त परमाणुओंके स्कत्घ हैं। वे समूचे डोकमें 
जीवात्माकी अच्छी बरी प्रवृतियोंके द्वारा उसके साथ बंध जाते हैं। यह 
उनकी बध्यमान (बन्ध) अवस्था हैं। बंघनेके बाद उसका परिपाक होता 
हैँ, वह सत्‌ (सत्ता) अवस्था है। परिपाकके बाद उनसे सुख-दु.खरूप तथा 
झ्ावरणरूप फल मिलता है, वह उदयमान (उदय) अवस्था है। पन्य 
दर्शनोंमें .कर्मोंकी क्रियमाण, सचित ओ्रोर प्रारब्ध ये तीन अवस्थाएं बताई 
गई हें। वे ठोक क्रमशः बन्ध, सत्‌ झोर उदयको समानाथेक हें। 
बन्धके प्रकृति, स्थिति, विपाक और प्रदेश ये चार प्रकार, उदीरणा--- 
कमंका शीघ्र फल मिलना, उद्वर्तत--कर्मकी स्थिति और विपाककी वृद्धि 
होना, अपवर्तंन--कर्म की स्थिति और विपाकरममें कमी होना, संक्रमण--कर्म 
की सजातीय प्रकृतियोंका एक दूसरेके रूपमें बदलना आदि आदि बवस्थाएं 
जैनोंके कम सिद्धान्तके विकासकी सूचक हें। बन्धके कारण क्या हैं ? ब्धे 
हुए कमोंका फल निश्चित होता है या अनिश्चित ? कम जिस रूपमें 
बंधते हैँ, उसी रूपमें उसका फल मिलता हूँ या भ्रन्यथा ? धर्म करनेवाला 
दुःखी और अधम करनेवाला सुखी कंसे ? भझ्रादि आदि विषयों पर ज॑न 
प्रन्थकारोंने खूब विस्तृत विवेचन किया हैं। इन सबको लिया जाय तो 
दूसरा ग्रन्य बन जाय। इसलिए यहां इन सब प्रसंगोंमें व जाकर 
दो-चार विशेष बात्तोंकी ही चर्चा करना उपयुक्त होगा। वे हें-- 
कर्मकी पौद्भलिकता, आत्मासे उसका सम्बन्ध कंसे ? वह अनादि 
है, तब उसका अन्त कंसे ? फलकी. प्रक्रिया, भात्मा स्वतन्त्र हे या उसके 
अधीन ? ह 
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कमेको पोद्गछिकता 

अन्य दर्शन कर्मको जहां संस्कार या वासनारूप मानते है, वहां जैन- 
दर्शन उसे पौद्ृगलिक मानता है। “जिस' बस्तुका जो गुण होता है, वह 
उसका विधातक नहीं बनता !” आत्माका गुण उसके लिए आवरण, पार- 
तन््य और दुःखका हेतु कंसे बने ? 

कर जीवात्माके आवरण, पारतन्त्य भौर दुःखोंका हेतु है--गुणोंका 
विधातक है। इसलिए वह आत्माका गृण नहीं हो सकता । 

बेड़ोसे मनृष्य बंधता है, सुरापानसे पागल बनता है, क्लोरोफार्म 
((07०ण०ए) से बेभान बनता है, ये सब पौद्गलिक वस्तुएं हें। ठीक 
इसीप्रकार कमंके संयोगसे भी आत्माकी ये दशाएं होती है, इसलिए वह भी 
पौद्गलिक हैं । ये बेड़ी आदि बाहरी बन्धन एवं अल्प सामभ्येवाली वस्तुएं 
हैं। कर्म झ्रात्मके साथ चिपके हुए तथा अधिक सामथयेवाले सूक्ष्म स्कन्ध 
हें। इसीलिए उनको अपेक्षा कर्म-परमाणुओंका जीवात्मा पर गहरा भौर 
आन्तरिक प्रभाव पडता है । 

शरीर पौदूगलिक है, उसका कारण कमे है, इसलिए वह भो पौदूगलिक 
हँँ। पौदगलिक कार्थका समवायोी कारण पौद्गलिक होता हँ। मिट्टी 
भौतिक है तो उससे बननेवाला पदार्थ भौतिक ही होगा । 

आहार भादि अनुकूल सामग्रोसे सुखानुभूति भौर शस्त्र-प्रहयर आदिसे 
दुःखानुभूति होती है। यह भाहार और शस्त्र पौद्ूग लिक है, इसीप्रकार 
सुख-दुःखके हेतुभूत कम भी पौद्गलिक हैं । 

आत्मा और कर्मका सम्बन्ध केसे ९ 


ञ 


आत्मा अमूत्त है तब उसका भूत्त कर्मसे सन्‍्बन्ध कैसे हो सकता हैं ? यह 





१--म खल यो यस्य गुणः स तत्यारतन्ध्यकृुतू । न्याया० 
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भी कोई जटिल समस्या नहीं है । प्रायः सभी आर्तिक दर्शनोंने संसार भौर 
जीवात्माको अनादि भाना हू। वह अनादिकालसे ही कर्मंबद्ध और विकारी 
है। कमंबद्ध आत्माएं कथंचित्‌ मूत्त हूँ भर्थात्‌ निश्चय दृष्टिके अनुसार 
स्वरूपतः अमूत्त होते हुए भी वे संसार दशापं मूत्त होती हैँ । जीव दो 
प्रकारके हें-- रूपी' भोर प्ररूपी । मुक्त जीव अरूपी हे और संसारी जीव रूपी । 

कम मुक्त आत्माक्रे फिर कभी कर्मका बन्ध नहीं होता । कर्मंबद्ध प्रात्माके 
ही कम बंधते हें । उव दोनोंका श्रपरचानु-पूर्वी (न पहले भ्ोर पीछे ) रूपसे 
प्रनादिकालीन सम्बन्ध चला आ। रहा हूँ । 

अमृत्ते ज्ञान पर मूत्त मादक द्रव्योंका बसर होता है, वह अमूत्तं के साथ 
मूत्तंका सम्बन्ध हुए बिना नहीं हो सकता । इससे जाना जाता हूँ कि बिकारी 
प्रमूत्त प्रात्माके साथ मूत्तंका सम्बन्ध होनेमें कोई आपत्ति नहीं भ्राती । 

अनादिका अन्त केसे ९ 

जो अनादि होता है, उसका अन्त नहीं होता, ऐसी दक्चा्में अनादिकालीन 
कर्म-सम्बन्धता अन्त कसे हो सकता हूं ? यह ठीक, किस्तु इसमें बहुत 
कुछ समभने जेसा हैं। अनादिका अन्त नहीं होता, यह सामुदायिक 
नियम है और जातिसे सम्बन्ध रखता हूँ । व्यक्ति विद्वेष पर यह लागू नहीं 
भी होता । प्रागभाव अनादि है, फिर भी उसका श्रन्त होता है। स्वर्ण 
और मूत्तिकाका, दृध भौर घीका सम्बन्ध अनादि हू फिर भी वे पृथक होते है । 


8» | /$॒ 
(--रूवि पि काये। भग० १३-७ 


जीवस्स सरूविस्स । भग० १७-२ 

वण्ण रस पंच गनन्‍्धा, दो फासा अद्गणिच्छया जीवे । 

णो संति अमुत्ति तदो, ववहारा मुत्ति बंधा दो॥ द्रव्य० सं० गा० ७ 
२--रूवी जीवा चेव भ्ररूवी जीवा चेव । स्था० २ 
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ऐसे ही भात्मा और कर्मके भश्रनादि सम्बन्धका अन्त होता हैँ। यह ध्याय 
रहे कि इसका सम्बन्ध प्रवाहकी अपेक्षा अनादि है, व्यक्तिश: नहीं । आत्मासे 
जितने कर्म पुदूगल चिपटते हैं, वे सब अवधिसहित होते हैं। कोई भी एक 
कमे अनादिकालसे अत्माके साथ घुलमिलकर नहीं रहता। प्रात्मा मोक्षो- 
चित सामग्री पा, अनाख्रव बन जाती हू, तब नये कर्मोंका प्रवाह रुक जाता हैं, 
संचित कर्म तपस्या द्वारा टूट जाते हे, भात्मा मत बन जाती है । 
फलको प्रक्रिया 
कम जड़---अचेतन हैं। तब वह जीवको नियमित फल कैसे दे सकता 
है ? यह प्रदन न्‍्यायदर्ंनके प्रणेता गौतम ऋषिके 'ईइवर' के अभ्युपगमका 
हेतु बवना। इसीलिए उन्होंने ईश्वरको कर्म-फलका नियन्ता बतछाया, 
जिसका उल्लेख कुछ पहले किया जा चुका है । जेनदर्शन कर्म फलका निय- 
मन करनेके लिए ईइवरकों प्रावश्यक महीं समझता । कम परमाणुओंमें 
जीवात्माके सम्बन्धसे एक विशिष्ट' परिणाम होता है। वह द्रव्य), क्षेत्र, 
काल, भाव, भव, गति", स्थिति, पुद्गल, पुदूगल-परिणाम झादि उदयानुकूछ 
सामग्रोसे विपाक-प्रदर्शनमें समर्थ हो जीवात्माके संस्कारोंको विकृत करता हूँ 
उससे उनका फलोपभोग होता है। सही अथंमें आत्मा अपने कियेका 
अपने झ्राप फल" भोगता है, कमं-परमाणु सहकारी या स्चेतकका कार्य करते 


१--भग ० ७-१० 
२--दव्वं, ख़ेत्तं, कालो, भवोय भावों य हेयवो पंच 
हेतु समासेणु दओ जायइ सव्बाण परगईणं । पं० सं० 


३--प्रज्मा» प० २३ 
४-.-जीव खोट। खोटा कतंव्य कर, जब पुदूगल लागे ताम । 
ते उदय आयां दुःख ऊपजे, ते भ्राप कमाया काम ।॥। 
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है। विष और अमृत, अ्पथ्य और पथूय भोजनकों कुछ भी ज्ञान नहीं 
होता फिर भी आत्माका संयोग पा उनकी वैसी परिणति हो जाती है । उनका 
परिपाक होते ही खानेवालेंको इृष्ठ या अनिष्ट फल मिल जाता है । विज्ञानके 
क्षेत्रम परमाणुकी विचित्र शक्ति झौर उसके नियमनके विविध प्रयोगोंके 
अध्ययनके बाद करमोंकी फलदान शाक्तिके बारेसें कोई सन्देह नहीं रहता । 
आत्मा स्वतन्त्र है या कर्म के अधीन 

कर्मकी मुख्य भ्रवस्थाएं दो हे--बन्ध और उदय । दूसरे द्ाब्दोंमें ग्रहण 
और फल । “कम ग्रहण करनेनें जीव स्वसन्त्र हैं और उच्चका फल भोगनेमें 
परतन्त्र । जैसे कोई व्यक्ति वुक्षपर चढ़ता है, वह चढ़नेमें स्वतन्त्र हैं-- 
इच्छानुसार चढ़ता हैँ। प्रमादव गिर जाय तो वह गिरने में स्वतन्त्र नहीं 
है।” इच्छासे गिरना नहीं चाहता फिर भी गिर जाता है, इसलिए गिरनेमें 
परतन्त्र हें। इसी प्रकार विष खानेमेंस्‍्वतन्त्र हें, उसका परिणाम भोगने में 
परतन्त्र । एक रोगी व्यक्ति भी गरिष्ठसे गरिष्ठ पदार्थ खा सकता है, कितु 
उसके फल-स्वरूप होनेवाले अजीणंसे नहीं बच सकता। कमें-फल भोगने में 
जीव परतन्त्र है, यह कथन प्रायिक है। कहीं कहीं उसमें जीव स्वतन्त्र भी 
होते हैें। “जीव' ओर कमंका संघर्ष चलता रहता हूँ । जीवके काल आदि 





पाप उदय थी दुःख हुवे, जब कोई मत करज्यो रोष । 
किया जिसा फल भोगवे, पुद्गलनो सूं दोष ॥। न० प० 
१०«कम्म॑ चिरांति सवसा, तस्सु दयम्मि उ परवसा होन्ति। 
रुक्खं दुबह॒इ सवसो, विगलइ स परवसो तत्तो ॥ वृ० भा० १ 3० 
२--कऋत्थवि बलिशो जीवो, कत्यवि कम्माह हुंति बलियाइ। 
जीवस्स य कम्मस्स य, पुव्व विरुद्धाइ वेराइ ॥ 8 
ग० वा० २ अधि० गा० २५ 
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श्षमीकी अंनक्लतें। होती है तेव कहे कर्ांको पछाड़ देता है और केमाँकी 
बहुलुता हीतो है, तंवर जीव उत्तसे दन जांता हैँ ।” इसलिए यह मारना होता 
है कि ' कही जोब कर्मके भ्रधीत हैं धौर कहीं कर्भ जीवके अंधीन ।” 

कंमके दो प्रकार हीते हें - (१) निकार्चित---जिंनैंका विपाके अन्यथा वहीं 
हो सकता, (२) दछिक--जिनका वियाक लन्‍्यंथा भी हो सकता है अथवा 
सोपक्रम और भिरूपक्रम। सोपक्रम--जों कर्म उपचारसाध्य होता हूँ। 
मिंखपेक्रेम---जिसका कोई प्रसिकार नहीं होता, जिसका उदेय अन्यथा 
नहीं हो सकता । मिकाचित कर्मोदयकी अपेक्षा जीव कर्मके श्र्धन ही होता 
हूँ। दलिकी अपेक्षा दोनों बातें है--जहां जीव उसको प्रन्यथा करनेके छिए 
कोई प्रयत्न नहीं करता, वहां वह उस कमंके अधीन होता हू और जहां जीव 
प्रबल धृति, मनोबल, शरीरबल आदि सामग्रीकी सहायतासे सत्प्यत्न करता 
है, वहां कम उसके अधीन होता हैं । उदयकालल्‍ूसे पूर्ष करमंको उदयमें ला, 
तोड डालना, उनकी स्थिति झौर रसको मन्द कर देना, यह सब इसी स्थितिम 
हो सकता है । यदि यह न होता तो तपस्या करनेका कोई अर्थ ही नहीं 
रहता । पहले बंधे हुए कर्मोंकी स्थिति शोर फलदक्ति प्रष्ट कर, उन्हें क्षीज 
तोड़ डालनेकै लिए ही तपस्या की जाती हैं। पातम्जल्योगभाध्यमें भी अदृष्ट- 
जन्म-वेदनीय-क मे की तीन गतियां बताई हैं । उनमें “कोई' कम बिना फल 
दिये ही प्रायश्चित्त आदिके द्वारा नष्ट हो जाते हैं।? एक गति यह हूँ । 
इसीको जैन-दर्शनमें उदीरणा कहा है । 

घमं और पुण्य 

जैन-दर्शनमें धर्म और पुण्य ये दो पृथक्‌ तत्त्व हें। शाब्दिक दृष्टिसे पुष्य 

' (_ कृतस्याअविपक्वस्य नाशः--भदत्त फलस्य कस्यचित्‌ पापकर्म णः प्रायश्चित्ता- 


दिना नाश इत्यका गत्तिरित्यर्थ: । 
पा० यो० पाद २ सुत्र १३ 
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. छब्द धर्मके भ्रथ॑में भी प्रयुक्त होता है, किन्तु तत्वमीमांसामें ये कंभी एक नहीं 
: होते। धर्म! आत्माकी राग-द्ेषहीन परिणति हे--छुभ परिणाम हैँ और पुण्य 
शुभकमंमय पुदूगल हैँ । दूसरे शब्दोंमें--घर्म आत्मा 'की पर्याय हू और पुण्य 
अजीब (पुद्गल') की पर्याय है । दूसरी बात घमर्म (निज राख्प, यहां सम्वर 
को अपेक्षा नहीं है) सत्किया है और पुण्य" उसका फल हू कारण कि सत्प्रवृत्ति 
के बिना पुण्य नहीं होता । तीसरो बात--घर्मं श्र/त्म-शुद्धि--आत्म-म॒क्ति का 
साधन है ओर पुण्य आत्माके लिए बन्धन" हैं । अधर्म और पापकी भी यही 
स्थिति है । ये दोनों धर्म और पुण्यके ठीक प्रतिपक्षी हैं | ज॑ से--सत्प्रवृत्तिरूप 
घमंके बिना पुण्यको उत्पत्ति नहीं होती, वैसे ही अघर्म के बिना पाप की भी 


१--वत्थुसहा वो! धम्मो, धम्मो जो सो समोत्तिणिद्विद्ो । 
मोहको हविहीणो, परिणामों अश्र'पणो धम्मो ।॥। 





हन्द कुन्दाचा य॑ 
२--पुद्गलकमं शुभंयत्‌, तत्‌ पुषण्यमिति जिनशासने दृष्टम्‌ । 
प्र० २० प्र० ग।० २१९ 
२३--श्रृतचा रित्राख्यात्मके कर्मक्षयकारण जीवस्यात्मपरिणामे । 
सू० कृ० टी० २-५ 
४--कर्म भर पुदूगलपरिणाम:, पुद्गलाश्चाजीवा इति। 
स्था० टी० ९ स्था० 
५---धर्म: श्रृतचारिरक्ष ण:, पुण्यं तत्फलभूतं शूभकर्म । 
भग० बु० १-७ 
६--संसारोडरणस्वभाव: । सु० कृ० टी० १-६ 
७०-सौवण्णियं पि णिमलं, बंधदि कालायस पि जह पुरिसं । 
बंधदि एवं जंवं, सुहमसुह वा कदं कम्म ॥| स० सा० ना० १४६ 
८--यदशुम (पुदूगलकमं ) मथ तत्‌ पापमिति भवत्ति सबंशनिदिष्टम्‌ | 
प्र० २० प्र० २१९ 


>क हु 
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उत्पत्ति नहीं होती । पृष्य पाप फल हे, जीवकी अच्छी या बरी प्रवृत्तिते 
इसके साथ चिफ्टनेवाले पुदगल हें तथा ये दोनों धमम भौर अभम्के रुक्षण 
हे--गमक है । रुक्षण लक्ष्यके विना अकेला पैदा नहीं होता । जीवकी किया 
दो भागोंमं विभकत होती हँ--धमं और अधमं, सत्‌” अथवा असत्‌ । अधर्मसे 
पात्माके संस्कार विक्रुत होते हे, पापका बन्ध होता हैं। धर्मपे धात्म-शद्धि 
होती हैँ भ्रौर उसके साथ-साथ पृण्यका बन्ध होता है । इसलिए इनको उत्पत्ति 
स्वतन्त्र नहीं हो सकती । पुण्य'.पाप कमंका ग्रहण होना या न होना आत्म के 
अध्यवसा।य-परिणाम पर निभंर है। शुभयोग तपस्या--धर्म है। भ्रौर वही 
शुभयोग पुण्यका' आलव है। भ्रनुकम्पा', क्षमा, सराग-संयम, अल्प-आ्रारम्भ, 
प्ल्प-परिग्रह, योग ऋजुता भादि आदि पृण्यबन्धके हेतु हे। ये सत्प्रवृत्तिरूप 
होनेके कारण धर्म हें । 

सिद्धान्त चक्रवर्ती नेमिचन्द्राचायंने शुभभावयुक्त' जीवको पृण्य और 
अशुभभावयुक्त जीवको पाप कहा है । प्रहिसा आदि त्रत्ोंको पालन करना 


वी-- 








नल 


१--घधर्माधर्मी पुण्यपापलक्षणो । आ० टी० ४ अ० 
२--निरवद्य करणीस्यूं पुण्य नीपजे, सावच्स्यूं लागे पाप। न० प० पुण्य 
रे पुष्य पा पैकर्मोपादानानुपादानयो रध्यवसायानुरोधित्वातू । 
श्र० बु० प० २२ 
४--योग: शुद्ध: पृण्यास्नवस्तु पापस्य तद्विपर्यास: । 
सू० हकु० टी० २-५-१७ तस्वा० ६-३ 
शुद्धा: योगा रे यदपि यतात्मनां, ख़बन्ते शुभ कर्माणि । 
काठ्चननिगर्डास्तान्यपि जानीयातू, हत निव'तिश्॒र्माणि ॥ 
शा० सु० आ० भा० 
५--भग० ८-२, तत्वा० ६, न० प० पुण्य ० 
६--सुह-भसुहजुत्ता, पुण्णं पापं हवंति खलु जीवा । द्रव्य० सं» ३८ 
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शुमोपगोग है । इससें प्रवृद्ठ क्बके जो शुभकर्मका बनन्‍्ध होता है, वह पुष्य 
हैं। अभेदोपचारसे पुण्यके कारणभूत चुमोपयोगश्रवृत्त जीवको ही पृण्फरूप 
कहा गया है । 

इसलिए अमुक प्रवृत्तिमें धर्म या अधर्म नहों होता, केक्ल पुण्य या पाप 
होता हूँ, यह मानना संगत नहीं । कहीं कहीं पुण्यहेतुक' सत्प्रवत्तियोंकों भ्री 
पुण्य कह यया हैं। यह कारणमें कार्यका उपचार, विवक्षाको किचितता 
अथवा सापेक्ष (गौण-मुख्य-रूप) दृष्टिकोण है । तात्पयंगें जहां पुण्य है, वहां 
सत्प्रवत्तिरूप धबं भ्रववय होता हे । इसी बातको पूर्ववर्सी श्राचायोंने इस 
रूपमें समझाया हूँ कि अर्थ, भीर काम ये पृण्यके फल हें) इनके लिये दौड- 
घूप मठ करो । अधिकसे अधिक धमंक्रा आचरण करो। क्योंकि उसके 
बिना ये भी मिलनंवाला नहीं हैं।” अधमेका फल दुग्गंति है। धर्मका 
मुख्य फल आत्मल्ुद्धि--मोक्ष हं । किन्तु मोक्ष न मिलने तक गौण फलके 
रूपमें पुण्यका बन्ध भी होता रहता है और उससे भ्रनिवायंतया भर्थ, काम 
आदि झ्रादि पौदगलिक सुख साधनं.की उपलब्धि भो होठो रहती है । इसीलिए 
यह प्रसिद्ध उक्ति हें--'सुखं हि जगतामेक काम्यं धर्मण लक्यते' । 





१--पुण्णाई अक्‌व्व म/णो--पुण्यानि पृण्यहेतुभूतानि शुभानृष्ठानानि 
अकुर्त्राण: ।, उत्त० १३-२१ 
एवं पुण्णपयं सोच्चा--पृष्यद्देतुत्वात्‌ पुण्य वत्‌ पद्मते ग्रम्यते5पो5नेनेति 
पद॑ स्थान पृण्यपदम्‌ । उत्त० १८ 
२--चत्रिवर्ग संस्ताधनमन्तरेण पशोरिवायूविफल नरस्य 
तन्नाषि धर्म प्रवरं वदन्ति, नत बिना यद्‌ भवतो&<र्थ कामौ। सू० मु० 
३«“प्राज्यं राज्य सुभगदधिकलन्दभानन्दलानां, 
रम्य कृपं: सरसकवित,चातुरी सुस्वरत्वमय 
नीरोगत्वं॑ गुणपरिचय: सज्जनत्वं, सुबद्धि:, 
किन्रु बम: फछरपरिणतिः परकेल्द्रुमस्फ $ ज्ञा० सु० धमंभाषना 
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सह्ञामारवके भ्तमें भी यहीं लिखा हे । 

भरे! भुजा उखाकर में चिल्ला रहा हूं फ्रन्तु कोई भी नहीं सुनता। 
घमंते ही अब भोर कामकी प्राप्ति होती है। तब' तुम उसका जाचरण क्यों 
नहीं करते हो ?”” 

योगसूत्रके अनुसार भी पुण्यकी उत्पत्ति घ्बके साथ ही होती हैं, यही 
फरूत होता है ) जेसे--“घमं' और अधर्म ये क्लेश्मूल हे । इन मूछसहित 
कलेश।झयका परिपाक होनेपर उनके तीन फल होते हें--जाति, श्रायु श्रौर 
भोग । ये दो प्रकारके हें---तुलद भौर दुःखद । जिनका हेतु पुण्य होता हैं, 
वे सुखद पभोर जिनका हेतु पाप होता है, वे दुःखद होंते हे ।” इससे 
फल्ित यही होता है कि मह॒थि पतझ्म्जलोने भी पुण्य पापकी स्वतन्त्र उत्पत्ति 
नहीं मानी है । ज॑न-विचारोंके साथ उन्हें तोलें तो कोई अन्तर नहीं धाता । 

तुलनाके लिए देखें--- 


जैन प।तञ्जल योग 
आाखब क्लेश मूल 
मन किक ल 
५ | | | 
छुभयोग झशुभयोग घर्म अधर्ष 
। | | 
पुण्य पाप भप ! पाप 
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अब गॉप॑ नाम गोत्र प्रायु बेदनीय नाम गोत्र आयु जाति आयु भोग जातिझायू भोग 
_ १--ऊध्वंबाहुविरोम्येष, न कश्चिचज्छुणोति मास्‌ । 

धर्मादर्थशव कामदच, स धममें: कि न सेब्यते ॥। 
२--सति मूले तद्‌ विपाको जात्यायुभोगा:। पा० यो० २-१३ 

ते छ्वादपरितापफला: पृष्यापुष्यहेतुत्वात्‌ ॥ पा० यो० २-१४ 
३--जाति---जैन-पशिभमाषाम नामकर्मकी. एक प्रकृति ४ भोग--वेदनोंय 
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कुन्दकुन्दा चा्यने शुद्ध-द्ष्टिकी अपेक्षा प्रतिक्रण--आत्मालोचन, प्रायश्कित्त 
: को पुण्यबन्धका हेतु होनेके कारण विष' कहा है । आचार्य भिक्षुने कहा हे--- 
/पृण्य'की इच्छा करनेसे पापका बंध होता है ।” आगम कहते हे--“इहुलोक', 
परलोक, पूजा-इलछाघा आदिके लिए धमं मत करो, केवल आत्मशुद्धिके लिए 
करो ।” यही बात वेदान्तके आचार्योने कही हूं कि मोक्षार्थी को काम्य 
प्रौर निषिद् कर्ममें प्रवत्त नहीं होता चाहिए।” क्योंकि प्रात्म-साधकका 
लक्ष्य मोक्ष होता है और पुण्य संसार-भ्रमणके हेतु हैं। भगवान्‌ महावी रने 
कहा हैं-- 'पुन्य" और पाप इन दोनोके क्षयसे मुक्ति मिलती है ।” “जीव 
शुभ भ्ोर अद्युभ कर्मोके द्वारा संसारम परिभ्रमण करता हैँ।” गीता भी 
यही कहती हू-- बुद्धिमान सुकृत भौर दृष्कृत दोनोंको छोड देता हैँ ।” 
 (--यत्र प्रतिक्रमणमेव विषप्रणींतं, तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा क॒त: स्यात्‌ । 
ततू कि प्रमाद्यति जनः प्रपतन्नघो5घ:, कि नोध्व॑मृध्व॑मधिरोहति नि:प्रमाढ:।। 
स० सा० ३० मोक्षाधिकार 
२--पुण्य तणी वांछां कियां, लागछे एकांत पाव । न० १० ५२ 
३--नो इृह लोग्गट्रयाए तव महिट्ठिज्जा, 
नो परलोग्गटुयाए तव महिट्विज्जा। 
नो कित्तीवण्णसद्सि लोगद्रयाए तव महिद्विज्जा, 
नप्नत्थनिज्ज रहुयाए तव महिट्विज्जा। दशवे> ९-४ 
४--मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्यनिषिद्धयो: |" ९०००५ ***- 
काम्यानि--स्वर्गादीष्टसाधनानि ज्योतिष्टोमादीति, निषिद्धा।नि-नरकाश- 
निष्टताधनाति ब्राह्मणहननादीनि। वे० सा० पृ० ४ 
५--उत्त ० २१०२४ 
६--उत्त? १० 
७--बुद्धियुक्तों जह।तीह उभे सुक्ृतदुष्कृते । गीता २-५० 
। 
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“अ्राखव', संसारका हेतु हैँ कौर सम्वर मोक्षका, जैती दृष्टिका बस यही 
सार है।” अभयदेवसूरिने स्थानाजुकी हीकार्म 'आस्रव' बन्च, पुण्य और 
प्राप को संसार-भ्रमणके हेतु कहा हैं। आचाय॑ भिक्षुने इसे यों समकाया 
हैँ कि “पुण्य' से भोग मिलते हैं, जो पुण्यकी इच्छा करता है वह भोगोंकी 
इच्छा करता हैं । भोगकी इच्छासे ससार बढ़ता हे ।” 

इसका निगमन यों करना चाहिए कि अयोगी-अवस्था---पूर्ण समाधि-दक्षासे 
पूर्व सत्प्रवत्तिके सांथ पुष्यबन्ध अनिवायंरूपसे होता है। फिर भी पुण्यकी 
इच्छासे कोई भो सत्प्रवृत्ति नहीं करनो चाहिए। प्रत्येक सत्प्रवत्तिका रूक्ष्य 
होना चाहिए--मोक्ष--आत्म-विकास । भारतीय दर्शनोंका वही चरम लक्ष्य 
है । कौकिक ग्रभ्युदय धर्मका आनुषज्िक फल है--धमंके साथ अपने आप 
फलनेवाला हूँ । यह शाइवतिक या चरम लक्ष्य नहीं हैं । इसी सिद्धान्तको लेकर 
कई व्यक्तित भारतीय दर्शनों पर यह माक्षेप करते हे कि उन्होंने लौकिक 
अभ्युदयकी नितान्त उपेक्षा की, पर सही अर्थ बात यह नहीं हे । ऊपरकी 
पंक्रितयोंका विवेचन घामिक दृष्टिकोणका है, छौकिक वृत्तियोंमें रहनेवाले 
अभ्युदयकी सर्वथा उपेक्षा कर हो कंसे सकते हैँ । हां, फिर भी भारतीय एकान्त 





१--आखतवो बन्धहेतु: स्थात्‌ सम्वरो मोक्षकारणम्‌ । 
इतीयमाहुँती दृष्टिरन्यत्‌ स्व प्रपझुचनम्‌ ।। 
२--आख्वो बन्धों वा बन्धद्वारायातें च॒ पुण्य पापे, 
मुख्यानि तत्त्वानि संसारकारणानि । - स्था० टी० ९ म्था० 
३--जिण पृण्य तणी वांछा करी, तिण वांछया काम ने भोग । 
संसार ब्ध काम भोग स्यूं, पामे जन्म-सरणमें सोग | 
स० प० पुण्य ६० 
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भौतिकतासे बहुत बचे हें। उन्होंने प्रेय' भौर श्रेयकों एक महीं माता। 
अभ्यूृदयकों ही सब कुछ माननेकाले भौतिकवादियोंने युगको कितना जटिरक 
बसा दिया, इसे कौन अनुभव नहीं करता : 
घमं और छोकघम 

प्राचीन जैन, बौद्ध और वेदिक साहित्यमें घर्म शब्द अनेक अथॉ्म व्यवहुत 
हुआ है। इससे दो बातें हमारे सामने आाती हैं, पहलो धर्मशब्दकी लोकप्रियता, 
दूसरी उसकी व्यापकता । जो कोई अच्छी वस्तु जान पड़ी, प्रिय छगी, उसीका 
नाम धर्म रक्ला गया । ऐसी मनोवृत्ति श्राज भी हैँ। झथवा यों समझना 
चाहिए कि उसे भ्रपनी व्यापक दाक्तिके द्वारा भ्रनेंक अथॉ्े प्रयुक्त होनेका 
अवसर मिल । कुछ भी हो, इससे सही भ्रथं समझने में बड़ो कठिनाई होती 
हैँ । धरम शब्द संस्कृतिकी 'घुत्‌ धारण घातुसे बना है। कहा भो है---'घार- 
णात्‌ धर्म उच्यते'। वेदिक साहित्यमें प्रकृति', ईहवर तथा सृष्टिके अखण्ड 
नियमोंके लिए धम्मशब्दका प्रयोग हुआ है । ऋणगवेदम पृथ्वीको 'धर्मणा घृता' 
कहा गया हे । 

साम्प्रदायिक मतवाद, गृहस्थके रीति-रिवाज, समाज और राज्यके लियमों 
के लिए भी इसका प्रयोग होता हे। इसके लिए गीता रहस्य के पृष्ठ ६४ से 
६६ तकका विवेचन मननीय हे! ह 


१--अन्यच्छू यो5न्य दुतेव प्रेयस्ते उ्े नानार्थे पुरुष सिनीत: । 
तयो: श्रेय आददानस्य साधुभंवति हीयतेडर्थाद् उ प्रेयो व॒णीते ॥ 
कठो० १-२-१ 
२--ऋण्‌ ० पृथवी सुक्‍त 
३--नित्य व्यवहा रमें धर्म” शब्दका उपयोग केवल “पारछौकिक सुखका मार्ग” 
इसो अरथयें किया जाता हैं । जब हम किसीसे प्रदन करते हें कि “तेरा 


+ 
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"सामाजिक राजनीतिक साहित्यमें भ्रदालतके लिए धर्मासन, न्यायाधीदके 


लिए धर्मस्थ और धमच्यक्ष, न्‍्यायश्रियके लिए घामिक, वर्र्णाश्रम व्यवस्थाको 
पालनेके लिए धर्मीका प्रयोग होता था। 





कौन-सा धर्म हैं ?” तब उससे हमारे पूछनंका यही हेतु होता हूँ कि तू 
अपने पारछौकिक कल्याणके लिए किस भागं--वेदिक, बौद्ध, जन, 
ईस।ई, मुहम्मदी या पारसी--से चलता हूँ; श्ौौर वह हमारे प्रइनके 
अनुसार ही उत्तर देता है । इसी तरह स्वर्ग प्राप्तिके लिए साघनभूत 
यज्ञ-याग आदि वैदिक विषयोंकी मीमांसा करते समय “अ्रयातो धम्मं- 
जिशास!” श्रादि ध्मसूत्रोंमे भी धमंशन्दका यही अर्थ लिया गया हूँ। 
परन्तु, 'धर्म! धब्दका इतना ही संकुचित अर्थ नहीं है। इसके सिवा 
राजधर्म, प्रजाधर्म, देशधर्म, जातिधमं, कुलघर, मित्रधमं इत्यादि सांसारिक 
नीति-बन्धनोंको भी “'धमं' कहते हैं। धर्म शब्दके इन दो अर्थोंको यदि 
पृथक्‌ करके दिखलाना हो तो पारछौकिक धर्मको “ोक्षघरमं' प्रथवा सिर्फ 
मोक्ष! श्रौर व्यावहारिक धर्म श्रथवा केवल नीतिको केवल 'घर्म' कहा 
करते हें। उदाहरणाथं, चतुविध पुरुषा्थॉंकी गणना करते समय हम 
लोग “धमं, भ्र्थ, काम, मोक्ष, कहा करते है । इसके पहले शब्द धममें 
ही मदि मोक्षका समावेश हो जाता तो अन्तमें मोक्षकों पृथक्‌ पुरुषार्थ 
बतलानकी आवश्यकता न रहती; अर्थात्‌ यह कहना पड़ता हूँ कि धर्म 
पदसे इस स्थान पर संसारके संकड़ों नीति धमं ही शास्त्रकारोंके प्रभिप्रेत 
हें। इन्हींको हम लोग झाज कल कर्त्तव्यकर्म, नीति, नीतिधर्म भ्रथवा 
सदाचरण कहूते हैं। परन्तु प्राचीन संस्कृत ग्रन्थोंमें 'नीति' अथवा 
'ीतिशास्त्र' छब्दोंका उपयोग विशेष करके राजनीति ही के लिए किया 
जाता हैँ, इसलिए पुराने जमानमें कर्त्तव्यकर्म अथवा सदाचारके 
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स्थानांग सूत्रमं बताया है कि 'परिणाम', स्वभाव, शक्ति और धर्म ये 
एकार्थक हैं ।” तथा इसके दसवें स्थानमे दस प्रकारके धर्म बतलागे दें । 
वहां भी धर्मके अनेकार्थक प्रयोग है। देखो परिशिष्ट संख्या १ में ७ वें 
प्रकाशके २९ वें सूत्रका टिप्पण । 





१--सथा० ९ स्था० 


सामान्य विवेचनको 'नोति प्रवचन न कह कर 'धमंप्रवचन” कहा करते थे । 
परन्तु 'नीति' और “धर! दो शब्दोका यह पारिभाषिक भेद सभी संस्कृत 
ग्रन्थोंमनही माना गया है । इसलिए हमने भी इस ग्रन्वर्म नीति! “कत्तंव्य' 
ओर “धर्म शब्दांका उपयोग एकही अर्थ किया हूं; ओर सोक्षका विचार 
जिस स्थान पर करना हूं, उस प्रकरणके 'अ्रध्यात्मः ओर "“भक्तिमार्ग ये 
स्वतंत्र नाम रखे हें । महाभारतमें धर्म शब्द अनेक स्थानों पर आया है; 
धोर जिस स्थानमें कहा गया हैं कि “किसीको कोई कास करना धर्म-सगत्त 
है” उस स्थानमें धर्म शब्दसे कत्तंव्यशास्त्र अथवा तत्कालीन समाज- 
व्यवस्था-शास्त्र ही का प्रथ॑ पाया जाता हूं, तथा जिस स्थानमे पारछौकिक 
कल्याणके मार्ग बतछानेका प्रसम आया है उस स्थान पर, अर्थात्‌ 
शान्तिपवंके उत्तराध॑में 'मोक्षपर्म! इस विशिष्टशब्दकी योजना को गई 
हैँ । इसी तरह मन्वादि स्मृति-प्रन्थोंमं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य भोर शूद्रके 
विदिष्ट कर्मों, प्र्थात्‌ चारों वर्णोके कर्मोंका वर्णन करते समय केवल धर्म 
दाब्दका ही अनेक स्थानों पर कई वार उपयोग किया गया है । श्रौर 
भगवद्‌गीतामें भी जब भगवान्‌ अर्जुनसे यह कह कर लडनेके लिये कहते 
हैं कि “स्दधर्भमपिचाइवेक्ष्य:” (गी० २-३१) तब, और इसके बाद 
“स्वघर्मे निधन श्रेयः, परधर्मोमयावह:” (गी० ३-३५) इस स्थान 
प्र भी, 'धर्म' शब्द “इसलोकके--चातुव॑ण्यंके धर्म” के भ्रथंमें ही प्रयुक्त 


श 
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जैन सूत्रोंमें 'मंथुनधर्म', ग्रामधर्म'' (शब्दादि विषय), साध, 
पापष्शें आदि प्रयोग भी मिलते हे । 


१--मेहुणधम्माओ विरया । अ० २-१ 

२०-गा मघम्मा इद मे अ्णुस्सुयं । ग्रामधर्मा शब्दादिविषया मैथूनरूपा वा। 
सू० कु० १-११-२५ 

३-- संघए साहुधम्मं च, पाजधम्मं णिराकरे ।"*"“*****पापं॑ पापोपादानकारण॑ 
धर्म प्राण्युपमरदेन प्रवृत्तं निराकुर्यातू। सू० कृ० १-११-३५ 
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हुप्रा हूँ । पुराने जमानेके ऋषियोंने श्रम-विभागरूप चातुव॑ण्य संस्था 
इसलिए चरकाई थी कि समाजके सब व्यवहार सरलतासे होते जावें, 
किसी एक विशिष्ट व्यक्ति या वर्ग पर ही सारा बोझ न पड़ने पावे 
और समाजका सभी दिशाओंसे संरक्षण और पोषण भली-भांति 
होता रहे । यह बात भिन्न हूँ कि कुछ समयके बाद चारों वर्णोके लोग 
केवल जातिमात्रोपजीवी हो गये, अर्थात्‌ सच्छे स्वकर्म को भूछ कर दे 
केवल नामधारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य अथवा छुद्र हो गये। इसमे 
सन्देह नहीं कि प्रारम्भभ यह व्यवस्था समाज धारणार्थ हो की गई थी; 
और यदि चारों वर्णोम से कोई भी एक वर्ण भ्रपना धर्म अर्थात्‌ कर्तंव्य 
छोड दे; अथवा यदि कोई वर्ण समूल नष्ठ हो जाय भौर उसकी स्थान- 
पूर्ति दूसरे लोगोंसे न की जाय तो कुल समाज उतना ही पंगु होकर धीरे- 
घीरे नष्ट भी होने लग जाता है भ्रथवा वह निकृष्ट भ्रवस्थामों तो अवश्य 
ही पहुच जाता हैं । यद्यवि यह बात सच हैं कि यूरोपमों ऐसे अनेक 
समाज हैं जिनका पश्रभ्युदय चातुववेण्य-व्यवस्थाके बिना ही हुश्रा है; 
तथापि स्मरण रहे कि उन देक्षोंम चातुर्वण्यं-व्यवस्था चाहे न हो, परन्तु 
चारों वर्णॉके सब धम , ज्ञातिरूपसे नहीं तो गुण विभागरूप ही से जागृत 
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मनुस्मृतिर्मे कहा गया है कि--'“जातिधर्म ', जानपदधर्म, श्रेशी धर्म-- 
बेद्य आदिके धर्म तथा कुछ धर्मोको देखकर धर्मात्मा राजा अपने धर्मकी 
व्यवस्था करे।” ये धर्म उन घधर्मोसे भिन्न हें, जिनका स्वरूप अध्याय" 


१--मनु ० ८-४६ 
२--धृति: क्षमा दमोउस्तेयं, शौचमिन्द्रियनिग्रह: । 





धीविदा सत्यमक्रोघधो, दशक धर्मलक्षणम ।॥ 
*"**०*-**"*"*** ते यान्ति परमां गतिम्‌ । 


अवद्य रहते हे । सारांश, जब हम धर्म शब्दका उपयोग व्यावहारिक 
दृष्टिसे करते हे तव हम यही देखा करते हें, कि सवे समाजका धारण 
और पोषण कैसे होता हे ? मन्‌ने कहा ह--'असुखोदक" अर्थात्‌ जिसका 
परिणाम दुःखकारक होता है उस धर्म कों छोड देना चाहिए (मनु ० ४- 
१७६) और श्वान्तिपंके सत्यानताध्याय (शां० १०९-१२) में धर्म 
अध्रमंका विवेचन करते हुए भीष्म ओर उसके पूर्व कर्ण प्वम भी श्री 
कृष्ण कहते है:-- 

घारणाद्धमं मित्याहु: धर्मो धारयते प्रजा; । 

यत्स्याद्धारणसंयुक्‍तं स धर्म इति निश्चय: ।। 

“प्रमंशब्द धु (धारण करना) धातुसे बना हे। धमंसे सब प्रजा 
बधघी हुई हैं। यह निश्चय किया गया हूँ कि जिससे ( सब प्रजाका ) 
घारण होता है वही धमं है” ( मभा० कर्ण ० ६९-५९ ) 

यदि यह धमं छूट जाय तो समझ लेना चाहिए कि समाजमके सारे 
बन्धन भी टूट गये; झौर यदि समाजके बन्धन टूटे, तो आकर्षण शक्तिके 
ब्रिना भाकाश्षमे सूर्यादि ग्रहमालाओकी जो ददा होतो है; अथवा समुद्रमें 


मल्लाहके बिना नावकी जो दशा होती है, ठीक वही दशा समाजकी भी 
हो जाती है । (गरी० र० पृ० ६४-६६ ) 
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६-९२-९३ लया १०-६३ में बताया गया है | यहां धर्मका अर्थ रीति-रिवाज 
है और वहां धर्मका प्रथ है परम-पदकी प्राप्तिके साधन । दर्शनशास्भर्म 
"जो जिसका स्वभाव है, वह उसका घम्म है ।” सहभावीं' पर्यायका नाम 
धर्म हें।” “घर” ओर धर्मार्मं अत्यन्त भेद नहीं होता।” इसप्रकार 
स्वभाव प्रोर पर्यायके भर्थमें वह प्रयुज्यमान है। मोक्ष-- बात्मशुद्धिके 
साधनमूत भ्राहिसा आदि चारिश्य' को तो धरम कहा ही जाता हूँ। इस प्रकार 
अनेक अथोॉमें प्रयुक्त हौनेके कारण धर्म-शब्द इतना जटिल बन गया है कि 
कहां किस अर्थमें प्रयकत हुप्रा है, यह निर्णय करना सुरूम नहीं रहा। इसी 
लिए धाभिकोंमें बड़ी भारी खींचातान चलती है । 

“यह समस्या कंसे सुलझ सकती हू” इस पर भी हमें कुछ विचार करना 
चाहिए। घमंका व्यवहार जिन अनेक अथोमें हुआ है, उन सबका वर्गीकरण 
जिया जाय तो दो अर्थ बनते हें-->लछोक--प्ंसार और मोक्ष । जो जात्म- 
विकासका साधन हूँ, वह मोक्षधर्म--प्रात्मधर्मं है और श्ोष जितने धर्म हें, 


को 


१--भहिंसा सत्यमस्तेयं, शोचमिन्द्रियनिग्रह:। 
एते सामासिक धर्म, चातुवेण्येउत्रवीन्मनु: ॥॥ 
२-+यो यस्य स्वभावः:, स तस्य धर्मं:। सु० कृु० टी० १-९ 
३--धर्मा: सहभाविन: क्रमभाविनशच पर्याया:। स्था० टी० २-१ 
'४--न धर्मंधभित्वमतीव भेदे । श्रन्य० व्यव० ७ 
५--दुविहे धम्मे पण्णत्ते--तं जहा-सुयधम्मे चेव चरित्तधम्मे चेव । 
स्था० २ स्था० 
धम्म॑ सरणं गछामि (बौद्ध ) 
ग्रहिसा सत्यमस्तेयं, त्यायों मिथनवर्जनम्‌। 
पंचस्वेतेषु धर्मेषु, सर्वे धर्मा: प्रतिष्ठिता: ॥। (वदिक ) 
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बह सब लछोकधर्म--व्यावहारिक धर्म हें। गम्य-धर्म, पशु-धर्म, देह्मधर्म, 
राज्य-घमं, पुरवरधमं, ग्रामधर्म, गणधर्म, गरोष्ठीघमं, राजधर्म आदि आदि 
लौकिक' धर्म हें। कुप्राववचनिक धमंकों भी आचार्योने लौकिक घ्के समान 
ही कहा है। आरम्भ ओर परिग्रहयुकत धर्म कुप्राववनिक है। इन दोनों 


१--भ्रम्मपसुदेस रज्जे, पुरवरगामगणगाद्विराईण । 
सावज्जों उ कुतित्यिय, धम्मो न जि्णहिं उ पसत्थों ॥ 


तन्न गम्यधर्मो यथा दक्षिणापर्थ मातुलदुहिता भम्या, उत्तरापथे पुन- 
रगम्येव । एवं भक्ष्याभक्ष्य पेयापेये विभाषा कतंव्येति । पशुधर्मो मात्रादि- 
गमनलक्षण:। देशधर्मो देशाच;:र:॥ स च॒ प्रतिनियत एवं नेपघ्याविलिज्भ 
भेद इति। राज्यधर्म: प्रतिराज्यं भिन्न। सच करादि:। पुरवरधर्मा: 
प्रतिपुरवरं मिन्न:। कक्‍्वचित्‌ू किज्चिद्‌ विशिष्टोर्डषप पौरमाषाप्रतिपादनादि- 
लक्षण: । स्‌ द्वितीया योषिद्‌ गंहान्तर गच्छतीत्यादिलक्षणों वा। ग्रामघमं: 
प्रतिश्रामं भिन्न। गणधरधर्मो मल्लादिगणव्यवस्था, यथा समपादपातेन 
विषमग्रह इत्यादि: । गोष्ठीधर्मो गोष्ठीव्यवस्था । इह च समवयः समृदय- 
गोध्ठी तद्व्यवस्था वसन्तादावेव कर्तव्यमित्यादिलक्षणा। राजधर्मों दुष्टेतर- 
निग्नहपरिपालनादिरिति। भावधर्मता चास्यथ गम्यादीनामू--विवक्षया 
भावरूपत्वाद्‌ द्रव्यपर्यायत्वाद्‌ वा तस्वेब च द्रव्यानपेक्षस्य विवक्षितत्वात 
लोकिकरर्वा भावधमंत्वेनेष्टत्वात्‌ । देशराज्यादिभेदरचेकदेश एवानेकराज्य- 
सभव इत्येवं॑ सुधिया भाव्यम | इत्युक्तों लौकिक:। दशवे० नि० १ झ० 
२--कुप्राववनिक उच्यते--असार्वाप सावश्प्रायो लौकिक कल्प एव। यत 
बाह ( सावज्जो उ इत्यादि) भ्रवद्यं पापं सहावद्येन सावद्य: | तु दब्दस्त्वे- 
वकाराथ:। सचावधारणे। सावध् एवं क: ? कुतीथिकधमंश्चरक- 
परित्राजकादि धरम इत्यादि! कुत एठदित्याइ--न जिनेरहंदि भस्तु 

शब्दादन्यइच प्रक्षापूर्वकारिमि: प्रदंंसित: स्तुतः सारम्भपरिग्रहत्वात्‌ । 
दशव० १ नि० ३९, ४०, ४१ 
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प्रकारके लठौकिक और कुप्रावचनिक धर्मोकी अरिह॒न्त भ्रथवा बुद्धिमान्‌ पुरुष 
प्रशंशा नहीं करते । कारण कि ये दोनों सावद्य हें--भशुभ-कर्म-बन्धनयक्त 
हैं । (१) लोकोत्तर धर्म वह हैं, जो मोक्षका--भात्मशुद्धिका साधन हो । मोक्षके 
साधन कई प्रकारके वर्णित किये गये हं--( २) सम्वर, निर्जरा भ्रथवा झुत 
भौर चारित्र, (४ ) शान, दर्शन, चारित्र, तप, (५) भहिसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचय॑ पभ्रोर अपरिग्रह, (१०) शान्ति, म्‌ क्ति, आजंव, मादव, लाघव, 
सत्य, संयम, तप, त्याग और ब्रह्मचयं । 

दोनों प्रकारके धर्म प्राणीवर्गके आश्वित रहते हें। फिर भी उनका भेद 
समझनेके लिए आवचायंवरने कसौटीके रूपमी तीन बातें रखो हें । 

१--आत्मशुद्धिहितुकतता, २०--अपरिवत्तनीय-स्वरूपता,. ३--सर्व- 
सावारणता । 

'ये (तोन बातें) जिसमें हो, वह मोक्ष घर्म हे और जिसमें यह न निले, 
वह छोकधर्म है । भहिसा आदि आत्मकल्य!ण' के लिए भ्रौर समाजनीति, राज- 
नीति आदि लोक-व्यवस्थाके लिए । 

अहिंसा आदिका स्वरूप अपरिवतंनीय' है और समाजनीति, राजनीतिका 
स्वरूप परिवर्तनीय । लोकमान्य तिलकने इस पर बड़ा मासिक विवेचन 
किया हँ--ज्यों-ज्यों' समय बदलता जाता है, त्यों-त्यों व्यावहारिक धर्म॑में 
भी परिवर्तत होता जाता है ।"****7***"*००"*********“युगमान' के भ्रनुसार 














१०-इच्चिदयाई पचमहव्वयाइ अत्तहियद्वयाएं उपसंपजित्ताणं विहराभि | 
दद्यवै० ४ 
२०--पा० यो० २-३० । ३१ 
र--गी ० र«» पृ० ४७ 
४--अन्ये कृतयुगे पर्मास्त्रेतायां द्वापरेडपरे। 
अन्ये कलियूगे नृणां, युगद्ल सानुरूपतः ॥। 
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कृत, श्रेता, द्वापर, और कलिके धर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। महाभारत 
१२२-७६ में यह कथा है कि प्राचीनकालमें स्त्रियोके लिए विवाहकी मर्यादा 
नहीं थी। वे इस विषयमें स्वतत्त श्र अनावृत थो। परन्तु जब इस 
आचरणका बुरा परिणाम दीख पड़ा, तब श्वेतकेतुने विवाहकी मर्यादा स्था- 
पित कर दी और मदिरापान का निषेध भी पहले पहल शुक्राचार्यने ही 
किया । तात्पयं यह है कि जिस समय ये नियम जारी नहीं थे, उस समय 
के धर्म, अधर्मका तथा उसके बादके धर्म, अधरंका निर्णय भिन्न भिन्न रीतिसे 
किया जाना चाहिये। इसी तरह यदि वतंमान समय का प्रचलित धर्म श्रागे 
बदल जाय तो उसके साथ भविष्यकालके धर्म, अधर्भका विवेचन भो भिन्न 
रीतिसे किया जायगा। कालमानके अनुसार देशाचार, कुलांचार और 
जातिधमंका भी विचार करना पडता हूँ। क्योंकि आचार ही सब घर्मोकी 
जड हँ । तथापि आचारोंमें भी बहुत भिन्‍नता हुआ करती हूँ। पितामह 
भीष्म कहते हे--ऐसा भ्ाचार' नही मिलता जो हमेशा सत्र छोगोंका हित- 
कारक हो । यदि किसी एक आचारको स्वीकार किया जाय तो दूसरा उससे 
बढ़कर मिलता हे । यदि इस दूसरेको स्वीकार किया जाय तो वह किसी 
तौसरे आचा रका विरोध करता है ।/ जब आचारोंमें ऐसी भिन्मता हो जाय 
तब भीष्म पितामहके कथनके अनुसार तारतम्य अथवा सार-असार दृष्टिसे 
विचार करना चाहिए ।” 

महात्मा टालस्टायने भी कहा है--समाज' के जीवनके आदर्श, जिनके 


१--नहिं सर्वहित: कश्चिदाचार: सम्प्रवर्तते । 
तैनेवान्य: प्रभवति सो5परं वाधते पुनः ॥ 


महा० भा० शां० प० २५६-१७। १८ 
३०->स्ा० कु० १० ६९ 


[ ६५ ] 
अनुसार मनुष्योंके सारे काम-काम होते हे, बदलते रहते हें और उन्हींके 
साथ साथ मानव-जीवनका व्यवस्थाकपं भी बदरूता रहता है ।” 
अहिसा प्रादि सर्व-स।धारण हं---सब जगह सबके लिए समान हें--एक 
हैं । समाजनीति, राजन!ति सब जगह सबके लिए समान नहीं होती है । 
तात्पयं यह हूं कि मोक्ष-धर्म (अहिला आदि) सदा, सब जगह, सबके लिए 
एक हूँ और लोकधमं का स्वरूप इसके विपरीत हूँ । 


अहिंसा ओर दयादान 

अहिंसा ही आत्मधरमं हे" यह कहना न तो अत्युक्ति हूं और न अर्थवाद । 
आचायोने बताया हैं कि “सत्य! आदि जितने ब्रत हे, बे सब अहिंसाकी 
सुरक्षाके छिए हे ।” काज्यको भाषामं “अहिसा' धान हे, सत्य भ्रादि उसकी 
रक्षा करनेवालोी बाड़ हैं।' “आहिसा' जल हे, सत्य भादि उसका रक्षा 
के लिए सेतु हे ।”/ सार यही है कि दूसरे सभी व्रत भ्रहिसाके ही पहल हें । 
मोक्षपर्मंकी कोटिमें वे ही ब्रत आते हैं, जो अहिस।की कसौटीपर खरे 
उतरते हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ्मं दया और दान (उपकार इन्हींके श्रन्तगंत हे) 
ये दोनों इसी कसोटोपर परख गये हैं ॥। धर्म-दाब्दको भांति दया-दान दाब्द 
भी बड़े व्यापक हो चले हूँ पर आध्यात्मिक दया-दान वे ही हें, जो अहिसाके 
पोषक हों--भ्रहिसामय हों । तत्त्व-दृष्टिसे देखा जाय तो अहिसा, दया और 


१--एक्क चिय एक्कवर्य, निहिट्ठ जिंणवरेंहि सब्वेहि । 
पाणाइवायविरभण--सव्वासत्तस्स रक्‍्खट्रा ॥ पं० सं० द्वार 
अहिसेबा मता मुख्या, स्वगंमोक्षप्रसाधनी । 
एतत्संरक्षणार्थ च, न्याय्यं सत्यादिपालनम्‌ ॥॥ हा» अ० 

२--अहिसा शस्यसंरक्षणे बृत्तिकल्पत्वात्‌ सत्यादिन्नतानाम्‌ | हा० अ० १६॥५ 

३---अ हिंसा पयसः पालि--भूतान्यन्यत्रतानि यतू । यो० शा० २ प्र० 


[ ६६ ॥] 
दाम ये तीनों एकार्थेक - शब्द है। प्रथवा यों कहिये कि तात्पर्याथ॑र्में तीनों 
एक हें । इस विचारको पुष्टिके लिए जैन और जेनेतर साहित्यका भ्रभिप्राय 
जानना आवश्यक है । भगवान्‌ महावीरने कहा है--प्राणीमात्र' के प्रति 
संयम रखना अहिंसा हैँ ।” महात्मा बुद्धने कहा है-- तरस और स्थावर 
सबकी घात न करना अहिसा हूँ, वहीं प्रायंता है ।” व्यासने कहा है-- 
“सब' प्रकारसे सदा सब जीवोंका श्रकुशल न करना अहिंसा हैँ 
कहा है--'प्राणीमात्र' को कष्ट न पहुँचाना अहिंसा है ।” महात्मा गांधीने 
लिखा है---“अहिसा" के माने सूक्ष्म वस्तुओसे लेकर मनष्य तक सभी जीवोंके 


।” गीता 


प्रति समभाव ।” सभी व्याख्याकारोंका सार यह है--अ्रसंयम, विषमभाव, 
अभिद्रोह और क्लेश हिसा है; संयम, समभाव, अनभिद्रोह भौर अक्लेश 
अहिसा है । हिसा प्रात्म-मालिन्यका साधन हैँ इसलिए वहू संसार है और 
अहिसा आत्म-शुद्धिका साधन है इसलिए वह मोक्ष है । 

शाब्दिक मीमांसा करें तो अहिसा निषेधात्मक हें, किन्तु तात्पर्याथमें वह 
टभयरूप हू--विधिनिषेधात्मक है। ब्राइयोसे बचाव करना--अश्रसत्प्रवृत्ति 
न करता यह निषेध हैं। स्वाध्याय, ध्यान, उपदेश, बुराइयोंसे बचनेकी 
प्रेरणा देना, मानसिक वाचिक कायिक सत्प्रवृत्तियां, प्राणीमात्रके साथ 
बन्धुत्व भावना, आत्मशुद्धिका सहयोग या सेवा प्रादिका आचरण करना यह 
विधि है । शाब्दिक अपेक्षासे विधिरूप भ्रहिसाको दया तथा कई प्रवृत्तियोंको 


१--अहिंसा निउणा दिद्वा--सव्वभूएसु संजमों। 
२--प्रहिसा सव्वपाणानां अरियोत्ति परच्वुच्चइ। 
३--तत्राहिसा सर्वंथा सर्वेदा सर्वमृतानामनभिद्रोहः । 
४--कर्मणा, मनसा, वाचा, सवभूतेषु स्वंदा। 

अक्लेशजनन प्रोक्ता, अहिसा परमषिभि: | 
७--में ० अं० पृष्ठ ८१ 


[ ६७ ] 
दान भी और निषेधरूप अहसाको अहिसा कहा जाता है। बहुधा पूछा 
जाता हँ--किसी मरतेको बचाना, दोन-दुःखोकी सहायता करना घम्मं हैँ या 
नहीं ? इसका थोड़ेमे उत्तर यह हूं कि जिन प्रवृत्तियोंमं बचाना, सहायता 
करना आदि आदि कुछ भो हों, सूक्ष्म हिंसा तकका भ्रनुमोदत न हो, रागद्वेष 
की परिणति न हो, एक शब्दमें--यह प्रवृत्तियां अधहिसात्मक हों तो वे धम्म हें, 
नहीं तो नहीं । अ्रहिसाको बचानेसे, रक्षासे, सहमोगसे विरोध नहीं, उसका 
विरोध हिसासे, रागद्वषात्मक परिणतिसे हें। उसका जीवन या मृत्युसे 
सम्बन्ध नहीं, उसका सम्बन्ध अपनी सत्प्रवृत्तियोंसे है । 
अदिसा और दया की एकता 
प्रशनव्याकरण सूत्रम अहिसा' को दया कहा है । इसका टीकाकारने अथ 
किया है--दिहि-रक्षा यानी जीवोंकी रक्षा । इसी प्रकरणमें भागे कहा गया है--- 
साधु त्रस-स्थावर सब जीबोंकी दयाके लिए, श्रहिसाके लिए (हिंसा टालनेके 
लिए) ऐसा भाहार छे, जिसमें उसके तिमित्त किसो प्रकारकों हिंस। न हुई हो ।” 
धर्म-संग्रहमं लिखा हँ--“अनुकम्पा -कृपा और दया ये सब एकार्थक 
हैं।” घमंरत्नप्रकरणमें बताया हूं कि “घर्' का मूल दया हे श्लौर सब 
अनुष्ठान उसका अनुचारी हूँ ।” दया क्‍या हे, इसकी व्याल्यामें आचारांग' 


१--प्रश्न० व्या० १ सं० 
२--अनुकम्पा कृपा । यथा सर्वे एवं सत्त्वा सुखाथिनो दुःखप्नहाणाथिनदच 
तता नषामल्पापि पीडामया कार्येति। धरममं० सं० भधि० २ 
३-- मूल धम्मस्स दया, तयणुगय सब्वमेव्नूद्मार्ण । 
मलमादका रण धमंस्य उक्तनिरुक्तस्य दया-प्राणिरक्षा । 
४--यद्वत श्रा आवचारांगसूते--"""*” “““सब्वेपाणा""***“*"“'ज हन्तव्या 
"| अहिसेव मता मुख्या'""*******“जप्म चरे जय॑ चिटुं, 


[ ६८ |] 

सूचका उद्धरण देते हुए कहा हँ---'प्राणी-मात्रकी हिंसा न करना यही दया 
एवं प्राणी रक्षा हैँ क्योंकि सब्र धर्मोमें महिला हो मुख्य है। जिसका चलता- 
फिरना उठना-बैठना, सोना, खाना-पोना, बोलना श्रादि भ्रहिसात्मक हैं, उसके 
वाप कर्मका बन्ध नहीं होता ।*******“दयालु कोन है ? इसके उत्तरमें लिखा 
हुँ --स्वल्प हिसाका भी विपाक बडा दारुण होता है, यह जानकर जो जीव- 
वधमें प्रवत्त नही होता, वही दयाल हे । 

उद्धरण यद्यपि लूम्त्रा हो चुका हैँ फिर भी इसमें अहिंसा और दयाकी 
एकताका प्रतिपादन बड़ा सुन्दर और मार्भिक हुझा हैे। इसलिए इसका 
लोभसंवरण नहीं किया जा सका। स्मृतिकारोंके शब्दोंम भी दोनोंका ऐक्य 
है -“जेसे निजको' अपने प्राण ब्रिय हे, बसे हो दूसरोंको भी अपन प्राण प्रिय 
है, इसलिए अपने और पराये सुख-दुःखकों समान सम कर प्राणीमात्रकी 
दया करनी चाहिए ।” इसी बातकों आचाय॑ हेमचन्द्र दूसरे झब्दोंमे कहते है-- 
“ज्यों निजको सुख प्रिय श्रौर दृःख अप्रिय है, ठीक त्योंही दूसरोंको भी सुख 
प्रिय और दुःख अप्रिय है, यह समझकर विवेकी मनृप्य किसोंकी भी हिंसा न 
करे।" स्मृतिकारके बब्दोम जो तत्व 'दयां कुर्वीतः इस वाक्यांणमें प्रकट 
हुआ हूँ, वही तत्व आचार्य हेमचन्द्रके शब्दोमें हिंसां ताचरेत्‌' इस वाक्यांश 


जयमासे जय॑ं सये । जय॑ भुज॑ंतो भासंतों पावकम्मं ने बंध३""*****" 
दयालु: दयाशील: । स॒ हि किल स्वल्पस्यापि जीववधस्थ'"" "११९० 
दाश्णविपाकमवबुध्यमानों न जीववर्ध प्रवतते। धर्म प्र० 

१--प्राणा यथात्मनोभीष्टा, भूतानामपि ते तथा । 
आत्मीपम्येन भूतानां, दया कुर्वीत मानव: ।। 

२--आत्मवत्सवंभूतेषु, सुखदु.खे प्रियाप्रियें । 
चिन्तयस्तात्मनों निष्ठा, हिसामन्यस्य साचरेत्‌ ॥ 


[ ०९ ] 
द्वारा प्रकट होता है 
भगवान्‌ भहावीरकी दृष्टिमें मोक्षमार्गके निरूपणमें अहिसावजित दयाके 
लिए कोई स्थान ही नहीं था और दूसरी ओर देखा जाय तो अहिसामें पूर्व, 
पर्चिम और मध्यमें--सब जगह दया हो दया भरी पड़ी हैं। हिसा न 
करनेका श्राधार हूं--स्व और परका अनिष्ट--हुवका भ्रनिप्ट--प्रात्माका 
पतन और परका अनिष्ट--प्राण-विंयोग । भ्रहिसामें दोनोंकी दया एवं रक्षा 
है, स्वदया---अपना पतन नहीं होता और पर दया--परका प्राण-वियोग 
नहीं होता । कुछ गहराईमें जायें तो हिंसा इसलिए वर्जनीय है कि उससे 
अपनी आत्माका पतन होता हैं और अहिंसा इसलिए आदरणीय हूँ कि उससे 
अपनी आत्माका कल्याण होता हँ। जेन-दृष्टिके अनुसार यह भाव-हिंसा 
और भाव-अहिसाका स्वरूप हूँ । 

झ्रपनी राग-द्ेषयक्त ग्रसंयममय प्रवृत्तियोंसे दूसरोंकों खुल मिल जाये, 
उससे कोई व्यक्ति श्रहिसक नहीं बनता और अपनी राग-द्वंपमुक्त संयममय 
प्रवृत्तियोंस किसीको कष्ट भी हो जाये तो उससे कोई व्यक्ति हिसक नहीं 
बनता । इसलिए मोक्षमार्गकी मीमांसामें दया वही है, जो अहिसाके साथ- 
साथ चले अ्रथवा आहसात्मक होकर बाहर निकल आये। इसीलिए कहा 
है“ जो अहिसा' है, वह अनुकम्पा है ।” “मुनि प्राणीमात्रकी दया पालने 
के लिए प्राहार करे।” जो मुनि प्रपने धर्मका पालन नहीं करता । वह 
छ;कायका हिंसक है। इसको शारत्रकारोंने छकाय" निरणुकंपा' इस 

| (___प्रहिसा सानुकम्पा च।  प्रइन० व्या० टी० १ सं० 

अन्न पान खाद्य, लेह्म॑ं नाइनाति यो विभावयाम्‌ । 


स व्‌ रात्रिभक्तिविरत:, सत्वेष्वनुकम्पमानमना: ।। 
२--उत्त ० २६-३ ३ 
३--अनु ० द्वा० 


[ ७० ] 

बाकयसे कहा है | यहां अनुकम्पा प्ौर अहिसाकी पूर्ण एकता हूँ । कारण कि 
मुतिधर्म सर्वथ। भहिसात्मक होता हे। “मुनि! भूतसात्र पर दया करता 
हुआ बैडा रहे और सोवे ।” भगवतोसूत्रमं अनुकम्पाका विस्तार करते हुए 
जो कहा हं---/प्राणीमात्र' को दुःख न देना, छोक उत्पन्त न करना, न 
झलाना, अश्रपात न करवाना, ताइना-तर्जना ने देना” उससे दयाकी 
अहिसात्मकता स्वय सिद्ध होती है । “दया, संयम, लज्जा, जुगृप्सा, प्रछलना, 
तितिक्षा, महिसा और ही ये सब एकार्थक हूँ ।” “घमंका' मूल अहिसा हूँ 
क्योंकि वह दयामय-प्रवृत्तिरूप होता है ।” इसमें भी भप्रहिसा और दयाकी 
अभिन्‍नताका प्रतिपादन किया गया है । 


अहिंसा ओर दान की एकता 
“सब दानोंमें भ्रभय-दान' श्रेष्ठ हे ।” गहमालो मुनि संयति राजासे 
कहते हे---'राजन्‌:' तुझे भ्रभय है ! तू भी जीवोंको अभय दे--उनकी हिंसा 
मत कर ।” आचतचाय॑ भिक्षृतरे अभय-दानकी व्याख्या करते हुए बताया हूं कि 
“मनसा*-वाचा-कर्मणा, कृत-कारित-अनुमतिसे छः:कायके जीवोंको भय न 


१ दयाहिगारी भूएसु भ्रास चिट्टु सएहिवा। ददावे० 
२ भगणए श० ७ 3०६ 
३ दयाय सजमे लज्जा,दुगृंच्छा अच्छलणादिय ॥ 
तितिक्‍्खाय भ्रहिसाय, हिरीत्ति एगट्टिया पदा ॥ उत्त० नि० ३ अ० 
४ धर्म:/*"**"*पूर्णदयामयप्रवृत्तिरूपत्वादहिसामूल: । उत्त० वु० १। ११ 
५०--दाणाण सेट्ट भ्रभयप्पयाणं । सू० कृ० १-६ 
६--भअभभ पत्यि वा तुज्श, श्रभयदाया भवाहि य**' "“*जीवानामभयदान 
देहि--जीवानां हिंसा मा कुवित्यर्थ:। उत्त० १८-११ 
७--“त्रिविधे २ छकायजीवांने, भय न उपजावे ताम | 
यो अभयदान कह्यों बरिहृंता, ते पिणछे दया रो नाम ।। द० भ० ९-४ 


[ ०१ ] 


उपजाना, यह अभयदान है और इसीका नाम दया है।” पद्मपुराणके 
गोन्व्याप्र संवादमें इस विषय पर भ्रष्छा प्रकाश डाला गया है। “गाय 
कहती है--भाई बाघ ! विद्वान सत्ययूगमें तपको प्रशंसा करते हें, भेतामें शाप 
और कमंकी, द्वापरमें यशकी परन्तु कलियुगर्में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना 
जाता है। सम्पूर्ण द्वानोंमें एक ही दान सर्वोत्तम है, वह है सम्पूर्ण भूतोंको 
भ्रमय-दान। इससे बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं हँँ! जो समस्त चराचर 
प्राणियोंकों अभयदान देता है वह सर्वप्रकारके भयसे मुक्त होकर परबभ्रह्मको 
प्राप्त होता है। अहिसाके समान न कोई दान है, न कोई तपस्या। जैसे 
हाथीके पद-चिह्नमें प्रन्य सब प्राणियोंके पद-चिक्न समा जाते हें उसी प्रकार 
सभी धर्म अहिसासे प्राप्त हो जाते हैँ ।” 

“अभमय-दान' के समान दूसरा कोई परोपकार नहों। गृहस्थपनमें वह 





१--तप: कृते प्रशंसन्ति, जेतायां जञानकर्म च। 

द्रापरे यज्मेवाहुदनिमेकं कौ युगे ॥ १॥। 

सर्वेषामपि दानानामिदमेवेकमृत्तमम्‌ । 

प्भय॑ सवंभूतानां, नास्ति दानमतः परम्‌ ॥२॥ 

चराचराणां भूतानामभयं यः प्रयच्छति । 

स सर्वभयसन्त्यकतः, परं ब्रह्माधिगच्छति ।३॥। 

नास्त्यहिसासमं दान, नारस्त्याइसासमं तपः। 

यथा हस्तिपदे ह्न्यत्‌, पद सर्व प्रलीयते ।। 

सर्वे घर्मास्तथा व्यान्र: पतोयन्ते हम हिसया । 

पद्म० पु> १८-४३७--४४ १ 

२--पूत्तृण भ्रभयकरणं, परोवयारोधि नत्यि अण्णोत्ति*""*** **नय' 

गिहिवासे अविगरू तं। पं० वब० १ द्वार २२ 


[ ७४२ | 

पूर्ण नहीं हो सकता।” इसका तातपये यह है कि प्राणीमात्रकों प्रभव वही 
दे सकता है जो स्वयं पूर्ण भ्रहिसक हो । मृति पूर्ण अहिसाके पथपर चलते हैं 
इमलिए वे सदा सबका पझ्रभय किये रहते है । गृहस्थ यथाशक्ति अहिसाका 
पाठन करता है इसलिए उसमे अभयदानको पूर्णता नहीं श्राती । 

अहिसक' ही स्वतः भौर परत: दोनों प्रकारसे अभयंकर हो सकता है । 
स्वयं हिसासे निवृत्त होता हैं इसलिए स्वत: और दूसरोंकी हिंसा न करो! 
ऐसा उपदेश देकर प्राणीमात्र पर अनुकम्पा करता हूँ, इसलिए परत: ।” 
अभयदानके ग्रतिरिक्त दा दान और हे--ज्ञान-दान तथा घर्मोपग्रह-दान । 
ये भी अहिसात्मक ही हूं । जिससे श्रात्म-विकास हो, वह ज्ञान मोक्षका मार्य 
हँ--प्रकाशकर हूं। उसका वितरण आत्म-शुद्धिका हेतु होनेके कारण 
अहिसा ही है। भ्रव रहा धर्मोपग्रह दान। वह भी संयम-पोषक हंनेके 
कारण अहिसा हैं। “सब आरम्भवे निवृत्त सममीको निर्दोष आहार-पारी, 
वस्त्र-पात्र श्रादि देना धर्मोपग्रह' दान हैं ।/ इसमे दात्ताका आत्म-संवरण 
भ्रौर ग्राहकका संयम-पोषण होता हूँ। इसलिए यह सयम-पूलक प्रवृत्ति है । 
जहां संयम हूँ वहां भ्रहिसाका नियम हैँ। अब बाकी रहे व्यावहारिक दान--- 
उनसे श्रहिसाका कोई सम्बन्ध नहीं। वहीं दान और अहिंसा एक है जो 
वास्तव त्याग हो, संयममय हो अथवा संयमपोषक हो । कारणकि यह मोक्ष 


(--अभयं प्राणिनां प्राणरक्षारूपं स्वत: परत३च सदुपदेशदानातू करोत्यभयं- 
कर:। स्वतो हिसानिवृत्तत्वेत परतइच हिसामाकार्षोरित्युपदेशदानंन 
प्राणिनामनुकम्पके 'अमयडुरे वीर--प्रणन्तचक्ख । 

सू० कृ० टो० १ श्रु० ६ अ० 
२--धम्मोवग्गहदाणं, तइ्यं पुण असण वसण माईणि | 
झारभनियत्ताणं, साहुणं हुंति देवाणि ॥ ध० प्र० १०० 


[ ७३ ] 
मार्गके तत्त्वोंका प्रस्ताव है। व्यावहारिक दानमें प्रहिसा (दया) का पालय 
नहीं होता, इसलिए वह त्यागमय' दाम नहीं किन्तु 'भोगमय दान' है । मोक्ष- 
मार्ग दान वह होता चाहिए; जिसके पीछे भूतमात्रको अभय देने वाली दया हो । 
तीथंड्ूरोंको अभयदय' इसीलिए कहा हूँ कि उनकी दयामं प्राणीमात्रको 
अभय होता है। आचायें भिक्षुने लिखा हे--हिसा और असंबमके पोषक 
द।नसे दया उठ जाती हैं भौर हिसायुक्त दयासे अभयदान उठ जाता 4 
इसलिए हिसायुकत दान भौर हिसायुक्त दवा, यह दोनों साम।जिक तत्त्व हैं ।”” 
इतका अहिसाके साथ मेल नहीं बंठता। आचारांगसूत्रके टीकाकार 
शीलांकाचार्यने भी यही बात कही हे--“समाज-शास्त्रियोंके मतानुसार पानी- 
देनेवाला तृप्ति, अन्नदेनेवाला अक्षय सुख, तिल देनेवाला इृष्ट सन्‍्ताम और 
अभय देनेवाला आमुष्य भ्राप्त होता हूँ । इनमे-तुषमें घातके कणकी तरह 
एक अभयदान ही सुभासित हैं। बाकोका कुमार्ग हे। उसका उपदेश 
देनेवाले लोगोंको हिंसामें प्रवृत्त करते हें ।” त्रिकरण--त्रियोगसे हिंसा न 
करना, यही भ्रहिसा है, यही दया है भौर यही अभवदान हूँ। ये ही दया 
प्रौर दान तीथंद्धरों द्वारा अनुमोदित भोर ये ही मोक्षके मार्ग हें । 
डौफिक और छोको्तर | 

घाभिकोंके दो प्रमुख तत्त्व मेत्री--भहिसा और त्याग--अश्र परिभ्रह जनता 
के सामने भाये, इनकी महिमा बढ़ी । तब सामाजिक क्षेत्रमें भी उनका अनु- 
करण हुआ, उनके स्थान पर दया और दान इन दो तत्त्वोंकी सृष्टि हुई। 
परलुखाशंसा और तदर्थ प्रयत्त करना दया और परा्थ उदारता एवं पर 





१--स भयं दयते ददाति प्राणापहरणरसिकेउ्प्यूपसगगंकारिप्राणिनीत्यमयदय: । 
अथवा सर्वेप्राणिभयपरि हा रवती दयाइनुकम्पा यस्य सो5भयदय: । 
अहिसाबा निवृत्ते, उपदेशदानतो निवतंके च। भग० वु० १ श० १ 3 


[ ७४ ] 

अनुग्रह करना दाने हैं, ये परिभाषाएं बनीं । धाभिकोंके तत्त्व--मँत्री भौर 
त्यागका लक्ष्य था--आत्मशूद्धि और मानदंड था--परमार्य--मोक्षसाधकता 
अहिंसा और निर्ममत्व । सामाजिक तत्त्व दया ओर दानका लक्ष्य था समाज- 
व्यवस्था भौर मानदंड था परार्थ--दूसरोंके लिए। इसीलिए आगे चलकर 
धर्माचायोने इनसे धार्मिक तत्त्वोंका पार्थथ्य दिखानेके लिए इनके दो-दो भेद 
किये--छौकिक और लोकोत्तर। इसका तात्यय यह न लें कि धामिक 
क्षेत्रमें दया और दान शब्द प्रयोगमें हो नहीं भााये थे । इन दोनोंका भस्तित्व 
था, किन्तु था भ्रहिसा और त्यागके रूपमें हो । 

समाजमें ज्यों-ज्यों संग्रहकी भावना बढ़ती गई, त्यों-त्यों समाजशास्त्री 
दानको धर्म बताकर इसकी महिमा बताते गये । उपनिषदर्में एक घटनाका 
वर्णन है कि “देव', मनष्य और असुर इन तीतोंने प्रजापतिसे उपदेश चाहा, 
तब प्रजापतिने उन्हें उपदेश देते हुए तीन दकार (“द” 'द' 'द') कहे । भोग- 
प्रधान देबोंसे कहा--दमन करो, संग्रह-प्रधान मनुष्योंस कहा--दान करो, 
हिसाप्रधान असुरोंस कहा--ढया करो ।” इसको हम सामाजिक सत्यके 
रूपमें स्वीकार करें तो यह साफ प्रतीत होता हैँ कि दान पुराने समाज- 
शास्त्रियोंकी संग्रह-रोगके प्रतिकारमें प्रयुक्त चिकित्साविधि है । उन्होंने दान- 
धघर्मकी निरूपणाके द्वारा संग्रहका अन्त करता चाहा परन्तु इसका परिणाम 
उल्टा हुआ्ला । लोगोंमे संग्रहवत्ति रुकनेकी अपेक्षा छाखों करोड़ोका संग्रह कर 
थोड़ेसे दानसे शुद्ध हो जानेंकी भावना उग्र हो गई । परिणाम यह हुआ कि 
दान-धर्मके नाम पर गरोबोंका शोषण और उत्पीड़न बढ़ चछा। तब 
धर्माचायोंने इसके विरोध क्रान्तिका शंख फूंका--इसलिए फूंका कि धर्मके 





१०-बु० उ० ग० ५ बरा० २ 
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भाम पर समाजकी विडम्बना हो रही थी। उन्होंने कहा--'जो' निर्धन पुण्य 
कमाने के लिए, दान करतेके लिए घनका संप्रह करता हूँ, वह 'स्नान कर 
छूंगा' ऐसा ख्याल कर अपना शरीर कीचडसे लथेडवा हे ।” “भ्यायोपांजित 
धनसे सम्पत्ति नहीं बढ़ती । स्वच्छ पानीसे क्या कभी नदियां भरती हें?” 
धघमाजशास्त्रियोंकी भी आंखों खुलीं। उन्होंने अपभी लेखनीकी पति भी 
घदली । पर वे समाजकी स्थिति व बदल सके । अश्हाय, अधाथ, अपाजु 
भ्रादि विशेष स्थितिवालोंके सिवाय दूसरोंको दान देनेका निर्षध किया जाने 
छगा--पाप बताया जाने लूगा। फिर भी थोड़ेसे दानसे धामिक बनने वाले 
पूंजीपतियों और बिना श्रम रोटी पानेवाले भीखमंग्रोंकी भावना बदली नहीं । 
प्रागू ऐतिहासिक युगका वर्णन करते हुए कवियोंने लिखा हूँ कि यहां भारतमें' 
एक भी भिक्षुक नहीं था। आज यहां भीखमंगोंकी एक बड़ो फौज है । यह 
किसका परिणाम है, थोड़ी यहराईमें जांय तो इसे समभनेमें कठिनाई नहीं 
द्वोगी । 

झाजका जागृत समाज और उसके निर्माता इन असमानताकी बहुत सी 
खाइयोंको पाट चुके हें और रही सहीका भाग्य-निर्णंय होनेवाला हैं। दबा 
और दानके नाम पर असहाय वर्गक्े भ्रपकर्ष भौर हीनताका समर्थन तथा 
सहायक वर्गके उत्कर्ष और भहंभावका पोषण आज सहा नहीं जा सकता। 
परिस्थितिके कुचभसे बड़ेंसे बड़ा न्‍्यविति या वर्ग भसहाय हो सकता है, वह 





(--त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्त: स्रश्चिनोति यः । 

स्वंद्रीरं स पड़ेन, स्तास्थामीति विलिम्पति ॥ इष्ठो० १६, पदूमपु० 
२--शुद्धंंने विवर्धन्ते, सतामपि न सम्पद: । 

नहि स्वच्छाम्बुभि: पूर्णा, कदाचिदपि सिन्धवः ॥ 
३--पत्मा० महा ० 
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प्रपने सामाजिक भाइयोंसे सहायताकी भी अपेक्षा रख सकता हैँ, पर वह 
दया भ्ौर घर्मके नाम पर उनसे सहायता महीं चाहता, वह चाहता है सौहार्द 
ओर आतृत्वके नाते । इस दया भौर दानके नाम पर प्रबुद्ध धनीवर्ग ने अपने 
अशिक्षित और असहाय भाइयोंके साथ जितना सामाजिक भ्रन्याय किया है 
स्यात्‌ उतना दूसरे नाम पर न तो किया हैँ श्लौर कभी हो भी सकता। खेर, जो 
कुछ हुआ हो--आज अपने सामाजिक सहयोगियोंको हीत-दीन समझ कर 
उनकी सहाथनाके द्वारा धमं--परुण्य कमानकी भावना टूटती जा रही हूं । ब्राज 
उनकी स्थितिको सुधारनेका प्रयत्न हो रहा है और सम्मानके साथ उनकी 
व्यवस्थाका समाजीकरण हो रहा है । बहुतसे देशोंमें असहायोंकी व्यवस्था 
सरकार करती हू । यहां भारतम भी भिक्षानिरोधक विधि भ्रादि नियम 
बना कर जनताके समर्थनपूर्वक सरकार भिखमगोंकी फौज तितर-बितर कर 
रही है । किन्तु फिर भी प्राचीन व्यवस्थाके अनुसार दया-दानकी द्विविधता 
का जो प्रतिपादन हुआ, उस पर भी सरसरी दृष्टि डाललेना आवश्यक हें । 
दयाके दो भेद 

दया दो प्रकारकी हँ--छोकिक और लोकोंत्तर | छोकोत्तर दया और 
प्रहिता एक है, यह पहले बताया जा चुका हैं । अब लौकिक दयाके बारेमें 
कुछ विचार करना है। यद्यपि तत्त्वतः दयाके ये दो भेद नहीं होते, फिर 
भी शब्दकी समानतासे ऐंसा हुआ हैं । हसोलिए आचार भिक्षुने कहा है--- 

“भोलेही' मत भूलज्यों श्रणुकम्पारे नाम। 

कीज्यों अन्तर-पारखा ज्यू सीझे मातम काम ॥ 

गाय भेस आके थोहरनो, य॑ चारों ही दुद्ध | 

ज्यों भनुकम्पा जाणज्यो, मनम माणी श॒द्ध ॥” 


१--प्रनु० चउ० १--४, ५ 


[ ७७ ] ह 

लौकिक दयाका मूल्य आधार ईँ--समाज व्यवस्था एवं दुःलित व्यक्तियों 
पर अनुग्रह। उसमें हिसा-प्रहिसाका विचार नहीं किया जाता । इसीलिए 
वह लोकोत्तर दयासे, दूसरे शब्दोंमें अहिसासे पृथक है। लौकिक दयाको 
विशुद्ध अहिसा न माननेके कारण जैन-आचायोंको काफी संघर्षका सामना 
करना पड़ा। फिर भी वे अपनी तात्विक व्याख्यासे पीछे नहीं हटे। प्रदन 
व्याकरणसूत्र्मं कहा है-- भगवती झहिसा चस और स्थावर सभी जीवोंका 
कल्याण करनेवाली है।” इसकी टीका करते हुए अमयदेवसूरि लिखते हैं-- 
“जो सर्वभूतक्षेमद्धुरी' ह वही अहिंसा है, दूसरी नहीं । छौकिक जिसे अहिंसा 
कहते हैं, जैंसे--एक गऊकी प्यास बुभती है, उससे सात कूलोंका निस्तार हो 
जाता है, इसलिए पानीके आशय बनाने चाहिये --यह गो-विषयक दया उनके 
मतमें (लौकिकोंके मतमे) अहिसा है । किन्तु उसमें पृथ्‌वी, पानी तथा बहुत 
प्राणियोंकी हिंसा होती है इसीलिए वह सम्यक अहिसा नहीं हूँ ।” इसी प्रकार 
आधचारांग' सूत्रके विभिन्‍न स्थलोंमें प्रसिद्ध टीकाफ़ार शोलारि्टाचार्यत हिसा- 
युक्त लौकिक दयाको विशुद्ध अहिंसा माननेका विरोध किया है। उनकी 
स्पष्टोक्ति एवं विचारव्यञ्जनामें प्रत्यन्त ओज और निर्भीकता ह--कोई' 


१--एसा भगवती प्रहिसा तस-थावर सव्वभूयस्रमंकरी । 
प्रइन० व्या० प्र० सं० द्वा० 

२--एपंव भगवती अ्रहिसा, नान्‍्या। यथा लौकिक: कल्पिता--कुलानि 
तारयेत्‌ सप्त, यत्र गौवितृषी भवेत्‌ | सवंथा सर्वयत्नेन भूमिष्ठमुदक 
कर ।। इह गोविषये या दया सा किलर तन्मत्तेना£हता, अस्याल्य 
पृथ॒व्युदकपूतरका दीनां हिसास्तीत्येबंहूपा न सग्यगहिंसेति । 

३--भा० १-१-३-२७, १-६-५-१९२, १-७-१-१९६ 

४-_..नन्वेवमशेषलोकप्रसिद्धधोदानादिव्यवहारस्त्रुद्यतति, त्रुट्यतु नामवंधिधः 
पापसम्बन्ध:। झ्रा० टी० १-१-३-२७ 
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उनसे पूछता है, इस प्रकार तो समस्त लोक-प्रसिद्ध गोदान आदिका व्यवहार 
दूढ जायगा ? उत्तरमें कहा ह--'भले ही ऐसे बन्धनोंके हेतृभूत व्यवहार टूट 
जाय॑ । परमार्थ चिन्तामें व्यवहार नहीं देखा जाता, वहां तो यथाथे“निरूपण 
होता है ।” इस प्रतिपादनमें उन्हें आगमका समर्थन प्राप्त था। ज॑न-शास्‍्त्रोंमें 
द्वादकशांगीका स्थान सबसे श्रधिक महत्त्वपूर्ण है। उसमें जगह २ पर धर्मार्थ 
हिंसाका वहुमुखी विरोध किया गया हैं । “जो मन्दबुद्धि' धर्मके लिए िसा 
करता है, वह अपने लिए महाभय पंदा करता हें | दूसरेके  द्वव्यमें जो अविरत 
है, वह सुखी नहीं बनता । धमंके' लिए जीव-वघ करने मं दोष नहीं, यह अनाय॑ 
बचन हूँ । घमेके लिए हिंसा नहीं करनी चाहिए, यह आये-वचन है । जो" 
सुख चाहनेवाले व्यक्ति इस क्षणिक जीवनके परिवन्दन-मानन-पुजनके लिए, 

जन्म-मरणसे मुक्त होनेके लिए, दुःखसे छूटनेके लिए छ: कायकी हिंसा करते 
दँ--भारम्भ समारम्भ करते हूं वह उनके अहित भर अबोधिके लिए होता 
है। दूसरोंको' सुख देनेसे सुख होता है, यह कहनेवाले आर्य-घमं और 
समाधि-मार्गसे दुर हें।/ उक्त विचारोंका अवरछोकन करनेसे यह अपने 
आप उतर आभाता है कि भगवान्‌ महावीरके समयमें दया-दानमात्रकों धर्म 
बताने वाली विचार-परंपराएं थी, उनपर आचारांग, सृत्रकृतांग भौर प्रदन- 
व्याकरणमें सूक्म मोर गम्भोर विचार किया गया है। उस समूची 


१---प्रषन ० व्या० १-४ 
२--प्रश्न० व्या० ३-१२ 
३०७-आ० ४-२ 

४०-आ० ४-२ 

५--आा« १-१-२ 

६-सुू० कु० । १-३-४-६, ७ 
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विधारधाराका सार हमें सूत्रकृतांगकी निम्नवर्ती दो' यायाओंगें मिल 
जाता है :--- 
इह मेगें 3 भांसंति, सात॑ सातेण विज्जति ॥ 
जे तत्थ आरियं मरगं, परम च समाहिय॑ ॥ 
मा एयं अवमन्नंता, अप्पेणं लुंपहा बहु । 
एतस्स भ्रमोक्‍्खाय, अय हारिव्व झूरइ ॥। 
पहली गायाके पूर्वार्धमें पूर्व पक्षका निरूपण है। उसकी मान्यता है-- 
“सब' जीव सुस्तके इच्छुक हें, दुःख नहीं चाहते इसलिए सुखार्थी पुरुषको 
स्वयंको, दूसरोंको सभीको सुख देना चाहिए। सुख देनेवारा ही सुख पाता 
है ।” उत्तरपक्ष में भगवान्‌ महावीरके विचारोंका निरूपण करते हुए सूत्रकार 
लिखते हे कि “मोक्ष मार्यका विचार करते समय 'सुख देनेसे सुख होता है। 
यह सिद्धान्त यक्तिके प्रतिकूल होता हैं। फारण कि सांसारिक प्राणियोंमें 
अनेक प्रकारके इृष्ट सुखोंकी आकांक्षा होती है, उसकी पृतिका मोक्षमार्गसे 
सम्बन्ध नहीं जुड़ता। मोक्षमार्यमें स्वेच्छापुवंक यथाशक्ति तप्रस्थाजन्य 
कष्टके लिए भी पर्याप्त स्थान हैं। 'सुख देनेसे ही सुख मिलता हैँ, यह 
सिद्दान्त व्यावहारिक था सामाजिक हो सकता है, आध्यात्मिक नहीं। इस 
पर भी आप (पूर्वेपक्षके समर्थक) जेनेन्द्र-प्रवचनकी क्‍्वमानता करना चाहें 
तो आप जानें पर इससे आप भौ प्रात्म-साधनाका मार्ग नहीं पा सकते ।” 
इन विचारोंका मनन करनेके बाद सहज ही इस निर्णय पर पहुंच जाते हूं 
कि मोक्ष-मार्ग में अहिसाका विचार होता है, भौतिक सुख-सुविधाओंका नहीं । 


१--यू० कृ० : ३-४-६, ७ 
२---सर्वाणि सत्त्वानि सुखे रतानि, दुःखाज्च सर्वाणि समद्विजन्ति । 
तस्मात्‌ सुखार्थी सुखमेव दद्यात्‌, सुखप्रदाता रूभते सुखानि ॥। 
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दुःखत्रयाभिषातके लिए प्रवुत्त सांख्योंने भो ठीक इसी प्रकार याशिक 
पक्षका विरोध किया हैं! यज्ञ्मं' पशु-वध करनेवालोंका पक्ष यह था कि 
हिसनीयका भनुग्रहरहित प्राण-वियोजन किया जाता है, वह हिसा हैं, 
किन्तु अनुग्रहपुवंक प्राण-वियोजन करना हिंसा नही हैं । यज्ञ्में बलि हुए 
पशुको स्वयं मिलता हँ--ऐसा श्ास्त्रीयथ विधान है इसलिए यश्षममें उनको 
बलि करना हिंसा नहीं प्रत्युत्‌ धर्म हैं। “परानुग्रहकरो व्यापारों धर्म: 
“प्रपीडाकरो व्यापारोउधर्म :--दूसरों पर शनुग्रह करना यह धर्मका रक्षण 
है । यश्ञके द्वारा यज्ञकर्ता और हिंसनीय पशु दोनोंको स्वयंकी प्राप्ति हौती हूँ । 
इसका प्रतिवाद करते हुए सांख्य-आचायोने छिखा हैँ कि यदि दूसरोंका' 
अनुग्रह धर्म श्रौर कष्ट भ्रधमं हं'--यही धमं-अधमंका अभिवचन है तब तो 
तपस्या, जाप, स्वाध्याय भादिसे दूसरोंका अनुग्नह नहीं होता--दूससेंको 
तपस्याको प्रेरणा देते हे, वे करते हे उससे उन्हें कष्ट भी होता हैं। उसमें 
परानुग्रह नहीं हैं इसलिए वह शभ्रधर्म होगा और मदिरा पिछानेमें परपीडा- 
करत्वका अ्रभाव हूँ इसलिए वह धर्म होगा। यह इृष्ट नहीं हैँ अतएव 
परानुग्रह धर्म और परपीडा भ्रधमं --धर्म और श्रधमंका यह लक्षण मानना 


१--“यज्ञे हित्ित: पशुदित्यदेहो भूत्वा स्व छोक याति ।/ प्रतिशयिताइस्यु - 
दयसाधनभूतों व्यापारो/ल्पदु:खदोर्थप न हिसा प्रत्युत्‌ रक्षणमेव, तथा वे 
अन्त्रवर्णं: “न वा उ एतन्‌ स्रियसे मरिध्यसि देवा निदेषि पथिश्रि: 
सुगेभि:। यत्र सन्ति सुकृतो नापि दुष्कृतस्तत्र त्वा देव: सबिता दधातु 
इति ।” य« वे० भ्र० २३ सं० १६ हिसनीया ननु ग्राहकप्राणवियोगकर- 
व्यापारस्येव हिसात्वं न यागीयपशुप्राणवियोगानुकूछ ध्यापारस्य तस्य 
पश्वनुग्रहक रत्वात्‌ +--सां ० कौ० 

२०-सां० कौ० पृष्ठ ४४-४५ 
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संगत नहीं। जैन-परंपराके द्वारा यज्ञ-वध पर प्रखर प्रहार होता रहा, हिसा 
धर्म-पुण्यका हेतु नहीं, मह माना जाता रहा। आगे चल कर वह परपरा 
कुछ बदल गई--लौकिक वेगके सामने झुक गई । दय।के द्रव्य भौर भाव 
में दो भेद' कर द्रव्य दया--व्यावहारिक अहिसाऊकी पृुण्यका हेतु मना गया । 
इस विषयको लेकर आचायंवरने अपनी कृत्तिम बड़ा मासिक विवेघधन किया 
हैँ। उसका संक्षेप्में सार यह है - भ्राध्यात्मिक दया और अहिंसा दोनों एक 
हैं। लोक-दृष्टिमें 'प्राण-रक्षा, परान्‌ग्रह जौर उसके साधनोकों भी/ दया कहां 
जाता है । पर उनमें आत्म-शुद्धिका तत्त्व न होनेके कारण बह मोक्षका हेतु 
नहीं बनती । वह आत्म-साधक नही हे--उसके मुर्यतया तीन कारण हें--- 
मोहका सम्मिश्रण, असंयमका पोषण और बलात्कारिता। प्रयोगके रूपमें 
रकखें तो उसका रूप [यों बनता हूँ कि--लोकदया मोहकी परिणति हूँ, असंयम 
की पोषक है तथा उसमें बलका प्रयोग होता है इसलिए बह तत्त्वदृष्टिमें 
सम्यक्‌ अहिसा नहीं है । अ्तएवं वह धर्म श्ौर पुण्यकी हेतु भी नहीं है । 

दानके प्रकार 

जैनसूत्रोंमें दानके दो रूप मिलते हैँ । पहलेमें द्विविध दानका निरूपण 

हैँ, दूसरेमें दशाविध दानका। द्विविध दान--संयतिदान , अश्ंयतिदान । 
दशविधदान--प्रनुंकम्पा दान, संग्रहदान, भयदान, कारण्यदान, लज्जादाम, 


१--सा चानुकम्पा द्रव्यभावाभ्यां द्विषरा--्रव्यतों यथा अन्नादिदानेन, 
भावतस्तु धर्ममार्गश्रवर्ततेत । घ७० प्र० 

२--भग० ८-६ '. 

३इ--परणुकम्पा संगहे चेव भयाकाछुणि एतिय । 
लज्जाए गारवेणं च॒ प्रधम्मेय पृणसत्तमे । 
धम्मे भ्रट्टमे बत्ते काहिइय कयन्तिय ॥। स्था० स्था० १० 


[ <२ ] 


गारवदान, अधरंदान, धमंदान, करिष्यतिदान, कृतदान। ये द्विविध दामके 
ही विस्तृत रूप हें। धमंदानका संयतिदान और दोष नौका अ्संयतिदानमें 
समावेश हो जाता है। ब्राह्मण-परम्परा तया समाजशास्त्रोंमे प्रुण्यार्थ दानका 
भी स्थान रहा हैँ । भगवान्‌ महावीरके श्रमणसंघके सामने भी यह प्रहन प्राना 
स्वाभाविक था। भगवानने इसके सम्बन्धमें जो विचार व्यक्त किये, वे सूत्र- 
कृतांगम! वणित है । संक्षेपम वे यों है । 

“राजा-अमात्य सेठ-साहुकार आदि कहे कि दानशाला पश्रादि करानेमें मुझे 
क्या होगा ? तब साधुओंको "पुण्य होगा या पाप' एंसा कुछ भी नहीं कहना 
चाहिए। कारण कि दानकी तैयारीमें बहुतसे श्रस-स्थावर जोीवोंकी हिंसा होती 
है, इसलिए उसमे “पुण्य होता है, यह नहीं कहना चाहिये। उसका निषेध 
करनेसे, जिनको अन्न आदि दिये जाते, उनको भ्रन्तराय होती हैँ, इसलिए पुण्य 
नहीं है', यह भी नहीं कहना चाहिए । जो दानको प्रशंसा करते हें, वे प्राणियों 
के वधकी इच्छा करते दें और जो उसका निषंध करते हूँ, वे दान-पानेवालों 
की वृत्तिका छेद करते हे ।” 

इस प्रकार भगवान्‌ मह।वी रने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट शब्दोंमें रख दिया 
कि वर्तमानमें--दानशाला झ्रादि कराते समय या करानेके लिए पूछे, उस 


१--जेयदाण्ण पसंसति-वह मिच्छंति पाणिणो, 
जेयणं पडिसेहंति-वित्तिच्छेयं करन्ति ते ॥ २० ॥॥ 
दुहप्रो वि तेण भासंति-अत्यि वा णत्यिवा पुणों, 
आय॑ रहस्स हेच्चाणं-निव्वाणं पाउणति ते॥ २१॥ 

एनमे वार्थ पुनरा पिसमासत: स्पष्टतरवि भेणिषु राह--ज दा ए मित्यादि-.. 
येकेचनप्रपासत्रादिक दाने बहूनां जन्तूनाम्‌ पका री तिकृत्व प्रद्ं सन्ति 
(एलाचन्ते) | ते परमार्धानभिज्ञा: प्रभूततर प्राणिनां तत्मशंस। द्वारेण वर्ध 


[ ८३ ] 


समय उसे पुण्य या पाप कुछ भी नहीं कहता चाहिए। उपदेश '«कालमें जो 
दान जेसा है, उत्को वैसा बतानेमें कोई आपत्ति नहीं । 





तल 3 अली शक अजब 3 कद 


( प्राणातिपातं ) इच्छान्ति । तद्दानस्यप्राणातिपातमन्तरेणा5न्‌ पपत्ते: । 
ये च किल सूुक्ष्मधियों वयमित्येव॑ सन्‍्यमाना आगमसदभावाउनमिज्ञा: 
प्रतिषेधन्ति ( निषंघयन्ति ) तेप्यगीतार्था: प्राणिनां वृतिच्छेदं बत्तंनोंपाय- 
विध्न॑ कृर्वन्ति” ॥ २० ॥ “तदेव राज्ञा अन्येन चेए्वरेणकृ५तड़।गसच्- 
दानाद्युद्यतेन पृण्यसद्भाव पृष्टंमृमक्षुभियंद्विघेयं तइशंणय्तुमाह । दुह्ओ- 
चीत्यादि-यच्चस्तिपुण्यमित्यंघमृचुस्ततोध्नन्तानां सत्वानां सुक्ष्मवादराणा 
सवंदाप्राणत्याग एवं स्थात्‌। प्रीणनमात्रन्तु पुनः स्वल्पानां स्वल्पकाली- 
पम्‌ू--प्रतोडस्तीति व वक्‍तव्यम्‌। नास्तिपुण्यमित्पेवं प्रतिषेधे5षि तदथिना- 
मन्तराय: स्थात्‌ । इत्यतों द्विघाप्यस्तिनास्तिवा पृण्यमित्येवं ते मृमृक्षपः 
साधव: पुनर्नभाषन्ते | किन्तु पृष्टे: सद्‌भिर्मीनमेवसमाश्रयणी यम्‌ ] निरंन्धे- 
त्वस्माक द्विचत्वारिहोषवरजित आहार: कहपते। एबं विषयमुमुक्षूणा- 
मधिकार एवं नास्तीति युक्तम्‌ । 

सत्य॑ वप्रेषुशीलं - शशिकरधवर्ल वारिपीत्वा प्रकामं, 

व्यूच्छिन्नाशेषतृष्णा: प्रभुदितमनस: अ्राणिसार्था भवस्ति । 

शेषंनीते जलौधे दिनकरकिरण यन्त्यिनन्‍्ता विनाश, 

तेनोदासीनभाव॑ - श्रजति मुनिगण: कूपवरप्रादिकायें ॥ १॥ 

तदेवमुभयथापि भाषिते रजस: कमंण आयोलाभों भवतोत्यतस्तमाय॑ 
रजसो--मौने नाज्ववध्च:भाषणेन वाहित्वा ( त्यक्त्वा ) तेज्नवद्यमाषिणो 
निर्वाणं--मोक्षं प्राप्नुवन्ति २ १॥ सु०कछृ०्टी ०शरु० १ १शभ० गा० २० २१ 


१--भागम विहिभ-णिसिद्धे, अहिगिज्व पसंसणे णिसेहे भर । 


लेसेण बिणो दोसो, एस महाबकक ग्रम्मत्थो । 


[ <४ |] 

संयति-दानमें दान-क्षब्द क्रियामात्रका सूचक हैँ, वस्तुवृत्या यह त्याग 
है--अतिथि-संविभागन्रत है। अभयदानका भी सूत्रोंमें उल्लेख हुआ है । 
वह वस्तुवत्त्या अहिसा है, यह पहले कहा जा चुका है। जन आगमके उत्तर- 
वर्ती साहित्यमें दानके 'लौकिक' और लोकोत्तर' ये दो विभाग उपलब्ध होते 
हें। कछौकिक दान अनेक प्रकारका हँ--गोदान, भूमिदान, हिरण्यदान, 
अन्तनदान आदि आदि । लोकोत्तर दान--संयमी--साधु को आहार, पानी, 
भंषज्य, वस्त्र, पात्र, शय्या-संस्तारक आदि देना । 

आगम-साहित्य में बणित दानके प्रकार जाननेके बाद “दान देनेसे क्‍या 
होता है ? दान देना चाहिए या नहीं ?” इन एश्नोंके उत्तर जाननेकी भी 
इच्छा उत्पन्न होती हैं । इसलिए इसकी भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते । 


श्रागमे सिद्धान्ते विहित निपिद्धं च दानमधिकृत्य प्रशंसने निपेधे च 
लेशनापि न दोप: । सत्प्रवृत्तिरूपस्य विहितदानव्यापारस्य हिसारूपत्वा- 
5भावेन तत्प्रशसने हिसानमोंदनस्याप्रसज्भात्‌ । प्रत्युत सुक्ताउनमोदनस्यंव 
सम्भवात्‌ निषिद्धदानव्यापारस्य च असत्प्रवत्तिरूपरय निषेधे वृतिच्छेद- 
परिणामाभावेन।न्तरायानर्जनात्‌ । प्रत्यत्‌ परहितार्थ प्रव॒ुत्यान्तरायकर्म- 
विच्छेद एबं। तदिदमुवतमपदेशपदे--'भ्रागमविहिअ त त॑ पडिसिद्ध 
चाहिगिच्च णो दोसो वि । उप० रह० १७२ 
१--प्रतिहि समणो तस्स-स्नापाणाह सम्मप्पणा। सवकारज्जाहि प्रइहि 
संविभागे पकित्तिओ । उपा० बु> १ 
अतिथि: साधुरुच्यते | धमं० सं० ३ अधि ०» 
अतिहिस विभागो नाम आयाण्रगह बुद्धीए संजयाणं दारा । 


बाव० बुह० ब्‌० ६ श्र० 
२नि ० चू० २उ० 


मे [ ८५ ] ग 


दानका फछ 

संयतिको प्रसुक', एपणीय आहार-पानी देनेसे निजंरा भौर असंयतिको 

शुद्ध या भ्रशुद्ध प्राह्र-पानी देनेसे पाप-कर्म का बन्ध होता हूँ । 
दानका विधान और निषेध 

संयति दानका अनेक स्थलोंसें विधान है । क्रावकोंकी धार्मिक चयकि 
वर्णनमें उसका प्रचुर उल्लेख मिलता हे। असंयति दानका भी शआवकोंकी 
साप्राजिक चयकि वर्णन अनेक स्थलों पर उल्लेख हुआ हैँ किन्तु उसका विधान 
कहीं मी नहीं मिलता और न किया भी जा सकता था । देश, काल, स्थितिके 
भ्रनुरूप बदलने वाले सामाजिक धर्मोका विधान ज॑न-सुत्रों द्वारा नहीं किया गया 
कारण कि वे आत्मनिष्ठ भगवान्‌ महावीर एवं उनकी शिष्यपरम्परा--श्रमणों 
के उपदेश हें। उनमें प्रपरिवर्तनीय मोक्षधर्मका विधान किया गया है । 

इसी प्रकार सामान्यतः उसका निषेघ भी नहीं किया गया हैं । 

असंयति-दानके अनिषेघका कारण 

प्र०--असंयति-दान मोक्ष-मार्ग नहीं हैं, इसलिए उसका विधान नहीं 
किया गया, यह तो ठीक है किन्तु वह संसारका कारण है, तब उसका निषेध 
क्यों नहीं किया गया ? 


१--समणो वासएरां भन्‍्ते ! तहारुवं सम्ण वा माहर्ण वा फासुएसणिज्जंणां 
असणपाणाखाइमसाइमेशं पडिलाभमाणस्स कि कज्जति ? ग्रोयमा ! 
एगंतसो निज्जरा कज्ज्इ नत्थि य से पावे कम्मे कज्जति 
भग० सू० श० ८ उ० ६ 
२--सभणो वासगस्सरां भनन्‍्ते ! तहारूव॑ भ्रसंजय अविरए अपडिहय पच्च- 
वचखाय पावकम्मे पासुएण वा अफासुएण वा एसणिज्जेण वा अभ्रणेसणि- 
ज्जेण वा असणपाण जाब कि कज्जद ? गोयमा ! एगंतसो से पावे 
कम्मे कज्जइ नत्यि से काइ निज्जरा कज्जइ | भग० श० ८ उ० ६ 


[ <६ )] 


उ०--अश्रमण' के लिए प्रसंयति-दान स्वंथा निषिद्ध हैँ । आवक गृहस्थ है, 
समाजमें रहता है, वह सर्वविरति नहीं होता। यथाशक्षित घर्मंका आचरण 
करता हैं। इसलिए उसका क्षेत्र केवल आध्यात्मिक ही नहीं होता । वह 
सामाजिक होतेके कारण बहुत सारी समाज द्वारा प्रभिमत प्रनाध्यात्मिक 
प्रवत्तियां करनेके लिए भी वाध्य होता दै--करता है । यद्यपि वह उन 
प्रवृत्तियोंको मोक्षका मार्ग नहीं समझता, फिर भी वह सामाजिक सहयोगकी 
प्रणालोके आधार पर उनका अनुसरण किये बिना नहीं रह सकता । यही 
कारण हैं कि समाजाभिमत प्रसंयति-दानका मिषध भहीं किया गया! । यह 
मन्तव्य आगमिक परंपरा का हैँ । 

उत्तरवर्ती साहित्य और असंयति-दान 

'असंयति-दान मोक्षका मार्ग नहीं! यहां तक इसमें कोई विवाद नही । 
ओऔपनिषदिक भी यही कहते हे कि दानसे पृण्यलोक' की प्राप्ति होती है । 
मुकित ब्रह्मनिष्ठको ही मिलती है । इस तुलनामें एक बड़ा भारी भेद छिपा 
हा है, वह भी दृष्टिसे परे नहीं किया जा सकता। उपनिषदोंमें जैसे श्रद्धा 
से दो, भ्रश्चद्धासे दो, सौन्दयंसे दो, लज्जासे दो, भय--पुण्य-प/पके विचारसे 


१--जे भिक्‍खू अण्णउत्थिएण गारत्यिएण वा असणंवा ४ देयइ 
देयन्तं वा साइज्जइ । नि० उ० १५ बो ७८ 
२--संजयासंजये धम्माधम्से ठिए धम्माधम्मं उबसंपज्जितारं विहरइ । 
भग० १७ श० २-३ 
३--त्रयो धमत्कन्धा:--यज्ञोउष्ययनं॑ दानमिति प्रथम:********सबे 
एवे पुण्यलोका भवन्ति, ब्रह्मसंस्थो:मुतत्वमेति । छान्‍्दो* २। २३। १ 
४--धडया देयम्‌ू । अश्वद्धया देयम्‌। श्रिया देयम्‌ । ट्विया देयम्‌ । 
भिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । “--तैत्तरीयोपनिषद्‌ु 


[ ८४७ ] 

दो, ज्ञान-पूर्वक दो ।” दानकों व्यापकताके साथ धर्म-स्कन्ध माना हैँ, वैसे 
जेनसुकरेंने नहीं माना। यह ठोक हैँ कि मोक्षका साक्षात्‌ कारण शुक्र 
ध्यान, शुद्धोपयोग सर्व सम्वररूप अवस्था हैं; जो उपनिषद्के शब्दोंमें ब्रह्म- 
निष्ठ दशा है। किन्तु घर्मेका स्कन्ध वही दान हो सकता है, जो आत्मणुद्धि 
का साक्षात्‌ कारण हो, दूसरे शब्दोंमें जो दान साक्षात्‌ सम्वर-नि्ज राखूप हो । 
पुण्य-लोक भी उसोका सहभावी भौण फल हुँ। इसीका फलित यह हुआ कि 
संयति-दान ही धर्मका भंग है जीर उसीके साथ पुण्यकमं' का बन्ध होता है । 

असंयति-दान अद्युभ कमं-बन्धका हेतु है” यह सिद्धांत धास्त्रसम्मत होने 
पर भी लोकमतके सवंथा और कुछ हृद तक वेदिक विचारघाराके भी प्रति- 
कूल था। बहुत सम्भव हे कि यह बड़े भारी संघर्षका विषय रहा। 
“अणुकंपादाणं पुण, जिरणणेहि व कयाइ परडिसिद्ध/--अनुकम्पा-दानका भगवान्‌ 
महावीरने प्रतिषेध नहीं किया, यह मध्यमंमार्ग संघर्षकालके प्रारंभमें निकरा 
प्रतीत होता हैं । इसमें बताया गया कि “दान' की प्रशंसा और निषेध दोनों 


१--तिहिं ठाणेहि, जीवा सुभदीहाउ भत्ताते कम्मं पगरेंति, तं-णो पाणों 
प्रतिवातित्ता भवद्द णो मुस्स वदत्ता भवद्द तहारूवं समणं वा माहणं वा 
बंदित्ता नमंसित्ता सक्‍कारित्ता समाणत्ता कल्लाणं मंगल देवतं चेतित॑ं 
पज्जुवासे ता मरान्नेणं पीतिकारएणं असणपाणलाइमसाइमेरं पडिलाभित्ता 
भवहद, इच्चेतेहि तेहि ठाणंहि जीवा सुहृदीहाउ तत्ता ते कम्मं पगरेंति । 

“-स्था० १२५ 

समणो वासएणं भन्‍्ते तहारूव॑ समणं वा जाव पडिलाभेमाण कि चयति ? 
ग्रोयमा | जीवियं चयति दुच्चयं चयति दुकक्‍्करं करेति दुल्लहू लहइ 
भोहि बुज्झइ तप्रो पच्छा सिज्ञति जाव भप्न्‍्दं करेति। भग० २६३ 

२--मोक्ष्खत्यं जं दाणं तं पद एसो घिही समकक्‍्खाउ । 


[ << ] 

नहीं करने चाहिये, यह मोक्षार्थ दानकी विधि हैँ ।” 

इससे भी विरोध-शमन नहीं हुआ, तब भागे चल आचायोंने अनुकरुपा- 
दानको पुण्यका हेतु माना। इस परंपराके अनुसार फलू-दावकी अपेक्षा 
दानके तीन भाग हो गये--(१) संयति-दान'---मोक्षका साधन, प्रासंगिक 
फलके रूपमे स्वगंका भी (२) असंयति-दान--पाप--अशुभ कर्मं-बन्धका हेतु, 
(३) अनुकम्पा-दान--पृण्यबन्धका--स्वर्ग तथा मनुष्यके भोगोंका हेतु ॥ इस 
नवीन परंपरासे सम्भवतः विरोधका शसन तो हो गया किन्तु आगमिक 
मन्तव्यकी सुरक्षा नही हो सकी । जेन-दृष्टिके अनुसार मिजंरा और पृण्यका 
(शैल्ेशी भ्रवस्थाके अतिरिक्त) सहचारित्व' हें । “निजंरा भ्रल्प और पुण्य 
भ्रधिक', 'निजंरा अधिक ओर पुण्य अल्प', यह हों सकसा हे किन्तु 'केवल 
पुण्य यह कभी नहीं हो सकता। फिर भी केवल पृण्य-हेतुक दामकी मान्यता 
का अज्जीकरण हुआ हे, वह वैदिक परम्पराकी दानविषयक मान्यताका 
केवल अनुकरण मात्र हँ। 'एते" पुण्यछोका भवन्ति” इसका प्रतिबिम्बसा है । 





१--दुल्लहाओ मुहादाई, मुहाजीबी वि दुल्लहा । 

मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छति सुग्गई ॥॥ दशवे० ५-१-१०० 
२०--भग ० ८-६ 
३--ऐं द्धशर्म प्रदं दान, मनुकम्पासमन्वितम्‌ । 

भक्त्‌या सुपात्रदानं तु, मोक्षदं देशितं जिनें:। द्वा० १ द्वा० 

क्षमयं सुपसदाणं, अणुकम्पा उचिग्म कित्तिदाणं च | 

दोहि वि मुक्‍्खो भणियो, तिन्नि वि भोगाइयं दिति |॥ 

उप० तर*« पृ० १५ 

४--इसका विद्येष वर्णन घम्मं और पुण्य शीष॑कर्में देखो । 
५--छान्‍दो० २। २३। १ 
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दशैकालिकर्मं साधुको पुण्वार्थ' तेयार किया हुआ आाहार-पानी ग्रहण करने 
का निषंध किया है, उससे पता चलता हूँ कि यह लोकप्रचलकित था। पर 
'अमृक दान! केवल पुण्यके लिए होता हैँ, यह सिद्धान्त जैनसूत्रोंमं कहीं भी 
मान्य नहीं हुआ हैं । नव पुण्य बतलये हें; उनमें प्रन्नपुण्य, पानपुण्य झादि 
आदि कहे गये हैं किन्तु इनका सम्बन्ध सयमो-साधु' के दानसे है । 
परम्पराभेदके ऐतिहासिक तथ्य 

'घर्-दान गोक्ष-साधनाका अंग है भ्रौर शेष नौ दान हछौकिक हे---मोक्ष 
मार्गके भंग नहीं हें ““इस आगममूछलक मान्यताका बोरनिर्वाणकी तीसरी 
दतीके पूर्वार्ध तक पूर्ण समर्थन होता रहा किन्तु उससे आगे सम्पूर्ण जैनसंघ 
इस पर एकमत नहीं रहा। तात्कालिक परिस्थिति एवं उसके उत्तरवर्ती 
दान-विषयक जैन-साहित्यके आधार पर यह अनुमान किया जा सकता हूँ । 
दान-प्रणालीका विस्तार-काल भद्वबाहुस्वामीके समयमें होनेवाला हूम्बा 
दुर्मिक्ष है। उस समय भिक्षाके लिए जो ऊधम होता, पट्टावछीसे उसकी 
पूरी जानकारी मिलती है। दुभिक्षका उल्लेख नन्‍्दी-टीका भौर परिश्षिष्ठ 
पर्वमें भी हुआ है । भिखमंगोंकी कोई गिनती नहीं रही । कवियों, लेखकों 
और यहां तक कि धरमंगुरुओं द्वारा भी 'दानकी महिमा के बड़े लम्बे-चौड़े 
पुल बांधे गये । बहुतसे जन साधु भी शिथिल हो स्वेच्छाचरी बन गये। 
यह वी० नि० दूसरे शतकके उत्तरचरणकी घटना हँ। इसका धघोमे-धीमे 
प्रभाव बढ़ा, जो कुछ आगे चल तीसरे शतकरमें दृढ़मूल बन गया। जैन- 





१--पुण्णठा पगर्ड इसं"*****"****'संजयाणं अकप्पियं । 
दितिय॑ पडियाइक्खे, न में कप्पइ तारिसं । दक्षवौ० ५ 
२--पात्रायान्नदानाद्‌._ यस्तीर्थेकमंतरमादिपुण्यप्रकृतिबन्धस्तदन्तपुण्य म्‌, एवं 
सवंत्र” स्था० टी० ६ स्था० 


[ ९० ] 
साहित्यमें दानविषयक साहित्य, विविध विधि-निषेध और आलोचनाएं इसी 
कालसे प्रारम्भ होती है, जो आगे क्रमश: बढ़ती ही चली गयी । 


दो परस्पराएं 

दानका सामूहिक वातावरण ओर पुण्यार्थ दान माननेवालोंका समाजमें 
प्रभाव एवं लोकश्रियता देख श्रागमकी कठोर परम्परामें कुछ परिवर्तन लाने- 
वाली परम्पराने पृण्याथं दानवाली विचारधाराका आश्रय लिया । ऐसा प्रतीत 
होता है, आग्ोंके आधार पर चलनेवाली साधु-परम्परा न केवल मौलिक 
सिद्धान्त पर अभ्रटल ही रही, अपितु उसने नयो परम्पराका विरोध भी किया, 
जिसका उत्तरवर्ती साहित्यमें पूर्वपक्षके रूपमें उल्लेख मिलता है। पूर्व पक्षका 
मुख्य तक यह रहा कि “दीन-अनाथ व्यक्ति असंयत' हैं इसलिये उन्हें दान 
देना, मोक्षका मार्ग एवं धर्म-पृण्य का हेतु नहीं हो सकता ।” दूसरे पक्ष द्वारा 
इसके उत्तरमें यह कहा गया कि “साम/न्यतः यह ठीक हैँ, असंयति दान मोक्ष 
एवं घमं-पुण्यका हेतु नही बनता किन्तु अनुकस्पा-दान इसका अपवाद हे। 
वह शुभाशयका हेतु होनेसे पुण्यत्रन्धका कारण हैँ ।” 
१--अथ दीनादीनामसयतत्वात्‌ तद्दानस्थ दोषपोषकत्वादसंग्त तदहानमित्या- 

शद्भभाह---६ पणञ्चा ९ वि० 
२--प्रसंयताय शुद्धवानम्‌, असंयतायाः्शुद्ध दानमित्यभिछापा: । शेषौ तृतीय 

चतुर्थ भज्जी अनिष्टफलदो एकान्तकमंबन्धहेतुत्वात्‌ मतौ । शुद्ध वा यदशुद्ध 

वासंयताय प्रदीयते । द्वा० १ द्वा० २१ 

गुरुस्वबुद्धधा तत्कमं--बन्धकृन्नानुकम्पया । ने पुनरनुकम्पया, 

अनुकम्पादानस्थ क्वाप्यनिपिद्धत्वात्‌ । “अ्रणुकम्पादाणं पुण, जिणेहि न 

कयाई पडिसिद्ध । इतिवचनात्‌ । द्वा० १ द्वा० २७ 


[ ९१] 
अनुकम्पा-दान पर एक दृष्टि 


'झनुकम्पा'-दान' यह शब्द प्रागभिक हूँ । इसे पुण्यहेतु माननेकी बात 
आगममें नहीं मिलती । अनुकम्पा-दानकी व्याख्या करते हुए टीकाकारने 
इतना ही लिखा हे--“अनुकम्पया कु पया दान दीवानाथविषयमन्‌ुकम्पादानम्‌ 
इसका प्राधार सम्भवत: वाचकम्‌ख्य उमास्वातिका यह इलोक हे: 

“कृपणेपनाथदरि द्रे, व्यसनप्राप्ते च रोगशोकहते । 
यद्‌ दीयते कृपार्थादनुकम्पातू तद्‌ भवेद्‌ दानम्‌ ॥ 

कृपण, पअ्रताथ, दरिद्र, कष्टग्रस्त, रोगी, शोकाकुल ऐसे व्यक्तियोंको 
अनुकम्पापूर्वक जो दिया जाए, वह अनुकम्पा-दान है ।” खेर, इसकी व्याख्या 
में दोनों परम्पराओंमं कोई मतभेद नहीं। मतभेद सिर्फ यही है कि एकने 
इसे पुण्या्थ दानकी कोटिका माना, तब दूसरीने नहीं माना । एक बात तो 
यह हुई । 

दूसरा प्रइन यह उठा कि श्रावकोंको भ्रसंयतिकों दान देना चाहिए या 
नहीं--उनके लिए यह विहित हैँ या निषिद्ध ? यह निश्चित हूँ कि पूर्व-पक्ष 
असंयतति-दानको धर्मे-पुण्यका हेतु माननेका प्रबल विरोधी था, फिर भी इसे 
(निषिद्ध/ मानता था, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है । आगमिक परम्परा 
के अनुसार न निषिद्ध माना भो जाता था। किन्तु उत्तर-पक्षकी युक्तियों 
एवं निर्णेयको देखनेसे मालूम होता हैँ कि 'निषिद्ध/ के समथंक भी कोई न 
कोई थे, वह कोई परम्परा थी या व्यक्तिगत विचार थे, यह निश्चय पूर्वक 
नहीं कहा जा सकता । इसके उत्तरमें अनेक आवचायॉने अनेक थुक्तितियां प्रस्तुत 
की हें: 





१०-सथा० १० स्था० 
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(१) अनुकम्पा-दानका भगवानने निर्षध नहीं किया हैं । 

(२) ती्थ॑द्भर स्वयं दीक्षाके पूर्व वाषिक दान देते हें । 

(३ ) पू्॒षवर्ती श्रावकोंके द्वार सबके लिए खुले रहते थे । 

इन युक्तियोंके अतिरिक्त आचार्य हरिभद्रने महावाक्‍्याथ' के द्वारा भी 
यह सिद्ध किया हूँ कि 'प्रनकम्पा-दान! श्रावकोंके लिए निषिद्ध नहीं हूँ । 

इसके बाद तीसरी विचारधारा प्राचायंश्री भिक्षुकी हे, जो आगमिक 
विचारधाराकी आभारी हैँ। आचाय॑े भिक्षन बताया कि संयति-दान, शञान- 
दान और ग्रभयदान' ये तीनों दान अहिंसात्मक हैँ, इसलिए मोक्षके मार्ग है । 
इनके अतिरिक्त जो कुछ दान है, वढ़ लौकिक है । उससे धमं-पुण्यका कोई 
सम्बन्ध नही । श्रनुकम्पा-दानके लिए भी आ्रापने बताया कि वह श्रावकोंके 
लिए अधरम दानकी भांति निषिद्ध भो नहीं है तो संयति-दानकी भाति बिहित 
भी नहीं हैं । 

तीथेकरोंने दीक्षा ग्रहणमे पूर्व दान किया, इसीलिए यदि वह पुण्यका 
हेतु है, तब तो तीर्थंकर दीक्षाग्रहणके पूर्व स्वान आदि करते है, वे भी पुण्यके 
हेतु होने चाहिए। तथा सावत्सरिकदान अनुकम्पा यथा दीनोद्धारके लिए 
नहीं होता । उसे सभो वर्गोके लोग" ग्रहण करते हें, केवछ दीनवर्ग नहीं । 
१--सब्वेहि पि जिणेहि, दुज्जयतियरागदोसमोहेहिं। 

अनुकम्पादाणं स-डढ्याण न कहिं वि पडिसिद्धं || धमं० सं० २ अधि० 


२---श्री जिनेनापि सांवत्सरिकदानेन दीनोद्धार: कृत एवं | धर्म ० सं० २ अधि० 
३--उप० पद० 
४--वोथ्थेक्द्ी यमाने वरघोषणायां सत्यां श्रावको थोषिच्च तहान गृह्लीततः, 
न वेति प्रइने उत्तरम्‌:--तीथुझृदानसभय ज्ञाताधमंकथादिष सनाथानाथ- 
परथिकका्पंटिकादीनां याचकादीनां ग्रहणाधिकारों दृश्यते, ने तु व्यव- 
हारिणाम्‌, तेन श्रावकोईपि कहिचिदू याचकीभूय गृक्लति तदा गृह्नातु । 
से० प्र० ३ उल्ला० 
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यह दाने एकमात्र रीतिका परिपालन' हें। आचाये मलयगिरिने भावश्यक 
टीकामें लिखा है कि भगवान्‌ ऋषभनाथके समय कोई अनाथ दीन या 
यथाचक थे ही नहीं । फिर भी उन्होंने दान दिया था। 

श्रावक ' समाजमें रहते हें इसलिए वे सामाजिक व्यवहारका भ्रनूसरण 
किये बिना कंसे रह सकते हैं ? वे यदि पहले अनुकम्पादान देते तो संसारके 
व्यवहारका पालन करते भौर भ्राजभी यदि देते हें, तो वही ब्यवहार 
पालन होता हैं। तथा “अपावृत द्वारा: इस विशेषणका दानसे कोई भी 
सम्बन्ध नहीं हैँ । यह विशेषण' उनकी ध्म-दुढ़ताका सूचक है। उन्हें किसी 
भी परतीथिकका भय नहीं था । 

प्रस्तुत प्रन्यमें आचाये भिक्षकी विचार-सरणिके भ्राधार पर आगमिक 
परम्पराका समर्थेन किया गया हूँ । जो दान संयमोपवर्धक है, वही निरवच्च- 
मोक्षमा्ग है श्रौर जो संयमोपर्धक नहीं, वह सावद्य--अशुभ-कर्म-बन्धका 
हेतु है। आगमिक परम्परासे आगे बढ़कर “अनुकम्पादान” को पुण्यका हेतु 
माननेवालोंकी युक्तियां वहां एकदम लचीली हो जाती हैं, जब वे इृष्टापूर्त' 


१--उच्यते कल्प एवास्य, तीथुकृन्ना मकमंण: । 
उदयात्‌ स्वंसत्त्वानां, हित एवं प्रवतते॥। हा० २ भ्र० 
२--अवंगुय दुवारा, भग० २। ५ सू० कृ० २। २ तथा २। ७ 
३--अपाबृतद्वारा: कपाटादिभिरस्थगितद्वारा इत्यथं:। सद्दर्शनलाभेन 
न कुतो४पि पाषंडिकाद्‌ विभ्यति शोभनमाग्गंपरिग्रहेणोद्घाटशिरसस्तिष्ठ- 
न्तीति भाव:। भग० बु० श० २ ३० ५ 
४--ऋत्तविगिभिमं न्त्रसंस्का रं, ब्रहि णानां समक्षत्‌: । 
अन्तर्वेचाी हि. यद्‌ दत्तमिष्टं तदभिधोयते ॥॥ 
वापीक्पतडागानि, देवतायतनानि च | 
प्रन्नप्रदानमेतत्तु, पूर्त तत्त्वविदों विदुः॥ 
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का खण्डन करते हें। इष्टापूत्त' भआादिमें थोड़ोंका उपकार होता है भौर 
भरारम्भ अधिक होता है, इसलिए वह अनुकम्पा नहीं है ।” 

तब प्रइन हुआ कि 'प्रदेशी राजाने दानशाला बनाई' यह क्‍या हे ? इसके 
उत्तरमें 'उसका' झआलम्बन पुष्ट था, वह प्रवचनको उन्नतिका द्वेतु था' अथवा 
जहा' थोड़े भ्रारम्भसे बहुतोंका उपकार होता है, वह प्रनुकम्पा ही हूं, 
आदि आदि दी जानेवाली युक्ततियां प्रामाणिक जगत्‌के लिए कार्यंकर नहीं हो 
सकती । याजिक भी यही कहते हैं कि “यज्ञ-हिंसासे बहुतोंका उपकार होता 
हूँ तथा पापकी अपेक्षा पुण्य अधिक होता हूँ, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं ।! 
यदि थोड़े पाप और अधिक पृण्यकी क्रियाको ठीक माना जाए तो फ्॒र 
याज्निक हिंसाका विरोध करनेका कोई आधार नही रहता। एक ही क़ियामें 
पाप और पुण्य दोनों हो नहीं सकते। दोनोंके कारण पृथक्‌ पृथक हे। 
पृथक्‌ २ कारणकी अपेक्षा रखनेवाले दो कार्य यदि एक ही कारणसे उत्पन्न हो 
जायं, तब फिर उनके कारणोंको पृथक्‌ २ माननेकी प्रावश्यकता नहीं रहती । 

धर्म-परीक्षाके लिए कष, छेद भौर ताप ये तीन बातें बतलाई है । कषका 
अर्थ है विधि भौर प्रतिषेव । निज्जराके लिए--मोक्षके लिए तपस्या, ध्यान 


१०-स्तोकाना मुपका रः स्था-दारम्भाद्‌ यत्र भूयसाम्‌ । 
ततथानुकम्पा न मता, यथेष्टापूत्तकमंसु (। द्वा० १ द्वा० ४ 
२--पुष्टा लम्बनमा श्षित्य, दानशालादि कर्म यत्‌ 
तत्तु प्रवचनोन्नत्या, बोजाधानादिभावत:॥ ढ्वा० १ द्वा० ५ 
३--बहुनामु पकारेण, नानुकम्पा मिमित्तताम्‌ । 
पतिक्रामति तेनात्र, मुख्यों हेतु: शुभादय: ।। ह्वा« १ द्वा० ६ 
४--्याजशिकी हिंसा न दुष्यति, तस्या वेधत्वात्‌। पापजनकतापेक्षया 
पुण्यजनकतायास्तत्र बाहुतयातू । 
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आदि क्रिया करनी चाहिये, यह विधि हैँ। प्राणीमात्रकी हिसा नहीं करनी 
चाहिए, यह निषेष हैं । किन्तु जो-- 
“प्रन्य धर्मस्थिता: सत्वाः, भसुरा इव विष्णना। 
उच्छेदनीयास्तेषां हि, वधे दोषों न विद्यते ॥।” 
“-इसप्रकारकी क़ियामें हिंसाका प्रतिषंघ है, वह धर्म की कसौटी नहीं है । 
यदि यह ठीक है, तब फिर राग-द्वेषकी परिणति एवं आरम्भमे हिंसाका प्रतिषेष 
कैसे माना जा सकता है ? केत्रल परिणाम शभ है' इस पर बल देना ही ठीक 
नहीं होता। यह तो वैदिक भी कह सकते हें कि 'हम किसीको मारना नहीं 
चाहते, अधर्मका नाश चाहते हें, हमारा उद्देश्य पवित्र हँ। संस्ारमोचक' 
सम्प्रदायके प्रनुयायी भी क्या अपना उद्देश्य पवित्र नहीं बतलाते ? वे कहते 
हैं---अत्यन्त दुःखी, दीन, हीन, रोगग्रस्त प्राणी-जो निरन्तर दुःखी रहते हें, 
उन्हें भार डालना चाहिए। यह महान्‌ परोपकार हूँ। यह देखने में भले ही 





१--नं ० वु० पृ० १३ 
विश्व-चिकित्सा-संघमें दया प्रेरित दृद्याकी निन्‍दा : 
न्यूयाक १९ अक्टूबर । वि३क-चिकित्सा-संघनें एक तीम्र विवादके 

बाद दयासे प्रेरित होकर मरीजको मार डालनेके कार्यंकी निन्दा करनेका 
निरवय किया है। भारतके डायरेक्टर एस० जी० सेन और ब्रिटेनके 
डा० ग्रेग दोनोंने कहा कि बहुतसे मरीजको असाध्य समझकर उसको 
प्रात्माको शारीरिक कष्टसे मुक्त करनेके लिए उसे मारनेकी दवाई दे 
देते हें । फान्सके डा० मासंल पूमेलौक्सने कहा कि इस प्रकार डाक्टरोंके 
लिए गुनाह करनेके मार्ग खुल जायंगे। एक प्रस्तावमें संघने सिफारिश 
की है कि प्रत्येक देशका राष्ट्रीय चिकित्सा-एसोसिएशन इस प्रकारकी 
हत्याकी निन्‍दा करे । हिन्दुस्तान २२ अक्टूबर १९५० 
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अप्रिय लगे किन्तु इसका परिणाम सुन्दर होता है। जो इस कार्यको बुरा बतराते 
है, इसका निषेध करते हैं, वे पापी हैें। यह उनके मन्तव्यका सार हैं । उनका 
उद्देश्य मारना नही, किन्तु दुःखीका दुःख दूर करना हूँ । पर तत्त्व-चिन्ताके 
मार्यममें--'इस में हमारा कोई स्वार्थ नही, 'यह परोपकार हँ', 'इसमें आत्म 
सन्‍्तोष होता है, '१५र तृप्ति होती हूं, 'मन शुद्ध हैं, मनको शुद्ध मालूम देता 
है--अादि २ कल्पनाएं सही नहीं होतीं। इसलिए इन शब्दोंकी दुह्माईसे 
क्या ? वृत्तियां कैसी हैं--रागात्मक है या अ्हिसात्मक ? इस बातकी परीक्षा 
होनी चाहिए । लोकमान्य तिलकने लिखा हँ--“किसी' काममें 'मनकी 
गवाही लेना' यह काम अत्यन्त सरल प्रतीत होता हूँ, परन्तु जब हम तत्त्व- 
ज्ञानकी दृष्टिसे इस बातका सूक्ष्म विचार करने लगते हं-- शुद्ध मन' किसे 
कहना चाहिए, तब यह सरल पंथ अन्त तक काम नहीं दे सकता ।/” 
अनुकम्पाके दो भेद होते हें --द्रृव्य गौर भाव। अन्न आदि देना यह 
द्रव्य श्रनुकम्पा हैं । घर्म मार्गमें प्रवृत्त करना यह भाव अनुकम्पा है । भाव 
अनुकम्पा मोक्षका मार्ग है ओर द्वव्य-अनुकम्पा संसार का। दुःखीका दुःख 
देखकर रो पड़ना अनुकम्पा हो सकती हे पर वह धर्म-पुण्यका हैतु नहीं हो 
सकता । आचार्य भिक्षुके सामने प्रदेशीकी दानश्ालाका प्रश्न भी उलभकनका 
नहीं था। प्रदेशोने दानशाला' बनाई, यह उनका राजघमं धा। राजधर्म 
छौकिक धर्म है, आध्यात्मिक धहीं। इस प्रकार उनका दृष्टिकोण अधिक 
स्पष्ट, यौक्तिक और विशुद्ध हें। आचार्य भिक्षुके शब्दोंमें दानका तत्त्व 
यह हैं-- 
बरष्रतमें दे दातार, ते किम उतरे भवपार। 
मार्ग नहीं मोख रो ए, छान्‍दो इण लोक रो ए ॥ 





१--गी० र० पृ० १२७ 
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अनव्रती--प्रसंयमीको जो कुछ दिया जाता है, उससे आत्म-शुद्धि कैसे 
हो ? बह मोक्षका मार्ग नहीं है, छौकिक अभिप्राय है । समाजकी अ्रभिरचि 
है--प्रथा है। गृहस्थ भिक्षाका अधिकारी नहीं है, दानका पात्र नहीं हूँ । 
दानका एकमात्र वह्दी पात्र--अधिकारी हैँ, जो! पच्न-पाचन क्रियासे मुक्त 
तथा सर्वारम्भ--सर्व परिग्रहसे विलग रहता हैँ । 

इस सम्बन्धमें आचार्य विनोवाके विचार मननोय हे । वे लिखते हँ-- 
“दुनियामें विना शारीरिक श्रमके भिक्षा मांगनेका अधिकार केवल सच्चे 
सन्‍्यासीकी है । सच्चे सन्‍्यासीको--जों ईश्वर-भक्तिके रममें रंगा हुप्रा है, 
ऐसे सनन्‍्यासीको ही यह भ्रधिकार हैं । क्योंकि ऊपरसे देखनंसे भले ही ऐसा 
मालूम पड़ता हो कि वह कुछ नहीं करता, फिर भी अनेक दूसरी बातोंसे वह 
समाजकी सेवा करता हैँ ।” 

सामाजिक पहलुओंका धार्मिक रूप 

भारतीय समाज प्रारंभपे ही धर्मप्रधान रहा हैं । उसका सामाजिक 
पहलू अध्यात्मिकतासे झ्ोत-प्रोत रद्मा है। जिसप्रकार लोकोत्तर पुरुषोंने- 
धर्माचायोंने मोक्ष-साधनाके नियमोंका 'धमं' शब्दके द्वारा सग्रह किया, बसे ही 
लौकिक पुरुषोंने समाजशास्त्रियोंने भी समाज-व्यवस्थाके नियमोंका “धर्म॑- 
शब्दसे निरूपण किया। भीष्म पितामहने कहा ह--'जो' मनृष्य जिसके 
साथ जैसा बर्ताव करे, उसके साथ बसा बर्नाव करता धर्म-नीति हे । मायावी 
के साथ माया और साधु पुरुषक़े साथ साधुताका बर्ताव करना चाहिए।” 





१--नो वि पये न पयावए जे स भिक्‍खु । 
दशवे० श्र० १० गा० ४ 
२--यस्मिन्‌ यथा वतंते यो मनुष्यस्तस्मिस्तथा वर्तितव्यं स घस्तें; । 
मायाचारो मायया बाधितव्य:, साध्वाचार:ः शाघुनवाभ्युपेय: ॥ 
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'आवतायी' को मारनेमें कोई दोष नहीं होता ।” 'जो' प्रनाय॑ सामादि 
उपायोंसे सिख्ताये जानेपर भी न सौखें, बल्कि आततायी बनकर आयें, तो 
उन्हें शीघ्र ही मार देना चाहिए। उनके मारनेमें कोई दोष नहीं ।* कहीं पर 
दया करना धर्म हँ--जंँसे दीन-दुखियोंकी सहायता करना; कहींपर निर्देयता 
धर्म हँ--जेसे आफक्रमणकारीकों कुचल डालना ।” धर्म-संहिताओों के उक्त 
वाक्य समाज-व्यवस्थाके ही नियमोंको प्रकट करते हें। कौदुम्बिक प्रथा भी 
भारतीय समाजका प्रमुख अंग रहो है। उसको मजबूत बनानेके लिए भी 
समाज-शा स्त्रियोंने विविध प्रकारके धर्मोका निर्माण किया | कटम्बके मुखिया 
के लिए कटुम्वका भरण-पोषण करना, सन्तासके लिए वृद्ध माता-पिताकी 
सेवा करना आदि-आदि अनेक एंसे धर्म बतछाय, जिनके द्वारा यह व्यवस्था 
स्वस्थ रूपमें चलतो रहे । 

दीन-दुखिथोंके लिए भी राज्यकी या समाजकी कोई सामृहिक व्यवस्था 
नहीं थी। इसलिए समाज-शा।स्त्रियोंने उनकी सहायता करना, उन्हें दान 
देना आदि-आदि प्रवृत्तियोंकों भी महान्‌ धर्म बना डाला। दान समाजका 
प्रमुख अंग बन गया और वह चलते-चलते लोकोत्त र धरंकी व्यवस्थामे भी 
घूस गया । फल यह हुआ कि हजारों परिवार, छाखों व्यक्ति भिक्षुक बन 
गए | समाजके सिर भार बन बंठे । दान” एक सामाजिक नीति थी इसोलिए 
सभीने उसे बढाया-चढाया और वह खब फंला | 

आज समाजकी व्यवस्था बदल गई हँ--पूर्ण झपसे बदल नहीं थाई हैँ तो 


१--नाततायिवधे दोषों हन्तुभंवति कश्चन | मनु ० । 
महा० भा० शा० प० १०९०-२६ 
२--ये त्वनार्थ्या न शिष्या: स्यू सन्‍्तुचेदाततायिन: । 
क्षिप्र व्यादनीयास्ते, तद्॒धों नाहि दोषद:ः॥॥ 
३--क्वचिहया निर्देयता क्वचित्‌ | 
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भी बदलना चाहती है । अत्र भिक्षुकोंको यह बताया जाता है कि श्रम किये 
बिना किसी के दान पर जोना, दयनोय--अनुकम्पर्, य दक्षा :ँ दनाक र, दूसरोके 
दिलमें अनकम्पा-दयाके भाव पैदाकर भीख मांगना महापाप है । इस नवीस 
व्यवस्थामें भिखमंगोंको--दीन, दुःखी, भ्रसहाय और श्रपाज़ बनकर मांगने- 
वालोंको जो दान देते हें, वे समाजके घटक तथा हितकर नहीं माने जाते । 

झाजकी समाज-व्यवस्था बताती है कि असहायोंसे उचित श्रम करवाकर 
उन्हें मजदूरी अथवा श्रमका प्रतिफल दो, भीख मत दो । बिना श्रम लेना व 
देना दोनों पाप हे । पुरानी व्यवस्थामें दान” का स्थान था, आजकी व्यवस्था 
में श्रमका स्थान है । उसमें दानधर्म था, इसमें श्रमधर्म है। आखिर हें 
दोनोंकी दोनों समाजकी व्यवस्थाःएँ । पहलीम विकार श्रा गया इसलिए वह 
टूट गई । नवीन समाजको जिसकी आवश्यकता है, उसका विकास किया 
जा रहा है। अपाजूरोंके लिए राजकीय व्यवस्था होतो हूँ । भाजकी दुनियामें 
वह राज्य उन्नत नहीं माना जाता, जो अपाहिजोंकी समुचित व्यवस्था न कर 
सके । जिस राज्यमें भीख ओर दानकी प्रथा है, वह आधुनिक दुनियांमें पूर्ण 
सम्मान नहीं पा सकता । सचमृच जो अपाजू नहीं हें, केवल दाभकी प्रथाके 
आधार पर परम्पराके अनुसार मुफ्तका खाते हैँ, उनके बारेमें महात्मा गांधी 
ने एक बार कहा था---/बिना' प्रामाणिक परिश्रमके किसी भी चर्ग मनृष्यको 
मृफ्तमें खाना देना भेरी अहिसा बर्दाश्त नहीं कर सकती । अगर मेरा वश 
चले तो जहां मुफ्त खाना मिरता हूँ, ऐसा प्रत्येक 'सदावतं” या “अन्न क्षेत्र” में 
बन्द करा दूं । 

इस प्रकार हम देख सकते हें कि दान किस रूपमें चछा और आज बह 
किस भूमिका पर भ्राकर रुका हैँ । प्राचीनतम या प्रागू ऐतिहासिक थुगका 


१०-सर्वो ० 
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वर्णन करनेवाले साहित्यमें मिलता है कि--त कोई याचक था झ्लौर न कोई 
दानी--लोक इस प्रथासे अनभिज्ञ थे। भगवान्‌ ऋषभनाथ' ने दीक्षाके पूर्व 
प्रपने गोतियोंकों दान दिया, तबसे व्यावहारिक दान चला। श्रेयांसकुमारने' 
भगवान्‌ ऋषभनाथको भिक्षा दी; तबसे त्यागी, श्रमण एवं संन्‍्यासियोंको, 
उनके संयमी-जी वन-निर्बाडके लिए प्रपती खाद्य-पेय-परिधेय वस्तुओंका विभाग 
देना--यह त्यागरूप दान चला । ब्राह्म ण-दान' भी उसो समय चूहा | क्रमशः 
ज्यों-ज्यों समाज बढ़ता चला गया, त्यों-त्यों उसकी समस्‍यायें बढ़ती गई ॥ 
दीन, दुखी, अनाथ, ग्रपाड्ड व्यक्तियोंकी संख्या बढ़ने लगा; तब पुण्य-दान 
१-- दाण दाइ” दायकानां गोविकानां दायधनतविभागं परिभाज्य विभागक्षो 

दत्त्वा त्दावनों प्रनाथपान्थादियाचकानामभावाद भं।ज्िकाग्रहर्ण तेथपि 

चे मगवत्प्रेरिता मिमंमा: सन्त: शेपमात्र जगहु:। इृदमेव हि जगदुगृरो- 

जीत यदीच्छावधिदानं दीौयते तेपां च इयतेव इच्छापूर्तें:। ननू यदीच्छा- 

“बधिक प्रभोर्दानं तहि एदंयूग।नों जनः । 

एकदिनदेय सवत्सरदेयं वा एक एवं जिघक्षेत्‌ इच्छाया भ्रपर मितत्वात्‌ । 

सत्य प्रभुप्रभावेण एतादृशेच्छाया असभवात्‌ । जम्द्: प्र० २ वक्ष० 
२--र्दत्तिग्व दाणमुसभं, दित्त दट्ठु जणम्मि वि पयत्त । 

जिण भिक्‍खा दारां पि य, दद्दु सिक्वा पयत्ता उ । 


दत्ति्ताम दान तच्च भगवसतथपभस्वासिन २. .-रिक दान॑ ददत॑ 


दुष्ट्रवा लोकेपि प्रवृत्तम्‌। यदि वा दत्तिनाम मिः _* तच्च जिनस्य 

भिक्षादानं प्रपोत्रेण कृतं दुष्ट्वा ल क5पि भिक्षाप्र *  छोका अधि 

भिक्षां दातुं प्रवृत्तों इति भाव:। #।. ४०१४० ५९ 
३ई--दाण च माहणाणं दान च माहनः-! *'को दातु 4. नश्तपृजित्त्वात । 


> म० प्र० ५६ 
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झऔर प्रनुकम्पा-दानकी परम्पराएँ चलीं, जिनके वर्णवसे ऐतिहासिक युगका 
साहित्य भरा पड़ा हैं । इस यूगरमें जेत और वेदिक दोनोंके दान विषयक 
साहित्यमें संघषंके बीज उपलब्ध होते हें। बंदिक साहित्यमें' पात्र और 
अपात्र' इन शब्दों द्वारा यह्‌ चर्चा गया। जन साहित्यमें 'संयति और प्रसंयति' 
तथा पात्र, अपातन्र और कृपानत्र' इस रूपमें उसकी बड़ी २ चर्चाएं चल्लीं। 


१--पात्रापात्रविभेदो$स्ति, धेनुपन्‍नगयोरिव । 
तृणात्‌ संजायते क्षीरं, क्षीरात्‌ संजायते विषम्‌ ॥ 

२--बअ्रतस्था लिज़्िनः पात्र, मपचास्तु विशेषतः। 
स्वसिद्धान्ताविरोधेन, वतंन्‍्ते ये स्व हि।। यो० वि० १२२ 
पात्रे दीनादिवमें च, दानं विधिवदीष्यते । 
पोष्यवग विरोधेन, न विरुद्ध स्वतइच यत्‌ ॥। यो० बि० १२१ 
दीनान्धकृपणा ये तु, व्याधिग्रस्ता विशेषतः । 
निःस्वा: क्रियान्तराशक्ता, एतद्‌ वर्गों हि मीलक: ॥ यो० वि० १२३ 
झपात्रदानत: क्िज्चिन्न फल पापत: परम्‌ । 
लभ्यते हि फल खेदो, बालुकापुञ्जपीडने ॥॥ भ० श्रा० ११। ९० 
विश्राणितमपात्राय, विधत्तेड्नथ मूजितम्‌ । 
अपथूय भोजन दत्ते, व्याधि किन्‍न दुरुसरम्‌ ॥ अ० श्रा० ११। ९१ 
वितीय यो दानमसंयदात्मने, जन: फल काइक्षति पृण्यलक्षएम्‌ | 
वितीय बीज ज्वलिते स पावके, समीहते शस्यमपास्त दूषणम्‌ ।। 

अ० श्रञा० १०। ५४ 

दाणं न होइ अफल, पत्तमपत्तेसु सन्निजुज्जंतं । 
इयथि भणिए विदोस।, पसंसओ कि पुण अपत्ते ॥ पि० लि० ४५५ 


बीज॑ यथोवरे क्षिप्तं, न फलाय प्रकल्प्यते ॥ 
तथा5पात्रेषु यद्दानं, निष्फल तद्‌ विदुर्बुध: ॥ 
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वि० १८ वी शतीके प्रारम्भमें आचार्य भिक्षुने 'अनुकम्पा-दान' को घर्मार्थ या 
पुण्यार्थ माननेका प्रत्यक्ष विरोध किया। और 'वह सामाजिक सम्बन्ध हैं, 
दात हें ही नही इसका प्रचार किया। श्राजका समाज भी उस दान-प्रथाको 
उठाकर उसके स्थान पर श्रम तथा सम्मानपूर्ण प्रबन्धको व्यवस्थ।को प्रोत्साहन 
दे रहा है। यह आदिकालसे आजतककी भारतीय दान-प्रधाकी एक स्थूल 
रूपरेखा है । 

धर्म, दया, दान, उपकार, श्रादिके लौकिक और लोकोत्तर, ये दो भेद 
करनेके कारण हे--सामाजिक औौर मोक्ष-धमंका भेद समाना। कारण कि 
इन शब्दोका व्यवहार समाज झौर अध्यात्म, दोनोके तत्त्वोंका प्रकाशन करने 
के लिए होता हूँ । 

भगवान्‌ महावीर समाजके व्यवस्थापक नहीं, धर्म-मार्ग' के प्रवतंक थे । 
उन्होंने सामाजिक नियमोंकी रचना नहीं की, आत्म-साधन!के नियमोका' उप- 
देश किया था। उनकी दृष्टि क्षणिक दुःखोंके प्रतिकारमें न जाकर दुःख 
परम्पराके' मूलका उच्छेद करने पर लगी हुई थी। उन्होंने मुनिधर्म' और 


१--वीत रागोपि सद्वेध-- ती थेकृनन मकर ण: । 

उदयेन तथा धमं--देशनायां प्रवरत्ते ॥ हा० भ्र० ३१। १ 

तओणं॑ समणे भगव॑ महावीरे उप्पन्नवरनाणदंसणघरे पश्रप्पाणं च 
लछोगं च अभिसमिवख, पुन्व देवाणं धम्ममाइक्खइ ततो पच्छा मणुस्साणं । 
आ० २ 

२--उपा० १ अ०, औप ० सम० द्वार० 
३--भग्गं च मूल च छिन्धि । भा० ३॥२॥६ 
४---तमेव धम्मं दुविहं आइक्खौड, त॑ जहा--भ्रग/रधम्मं, श्रणगारघम्मं चू । 
भौप० सम» द्वा० । 
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आवकधमंका उपदेश किया। मुनि-धर्मके पांच ब्रत है। आ्रवक-धम्ंके पांच 
अणुब्त हें । श्रावक समाजमें रहकर घर्म-पालून करता है, इसलिए उसके कर्म 
जैनदृष्टिके अनुसार तीन भागोंमें बंट जाते हैं:-- 

(१) विहित, (२) निषिद्ध, (३) अधिहित-अनिषिद्ध । 

पांच अणुब्रत विहित हें। जो कर्म आत्म-हित भशौर समाज-हित दोनों 
दुष्टियोंसे अनुचित हैं, वे निषिद्ध हें। और जो सामाजिक जीवनके लिए 
आवध्यक हें, अनिवाय॑ हैं, उपादेय हे, वे न तो विहित हें और न निषिद्ध 
विहित इसलिए नहीं कि वे मोक्षके साधन नहीं हैं, निषिद्ध इसलिए नहीं कि 
उनके बिना गृहस्थ-जीवनका निर्वाह नहीं हो सकता। “निषिद्ध/ को छोडनेपर 
श्रावकके लिए दो प्रकारके कम रहते हे--(१) विद्वित भौर (२) मविहित- 
अनिषिद्ध ॥ 

इसी आशयको पूव॑वर्ती आचायोने लौकिक और लोकोत्तर इन दो छाब्दों 
द्वारा व्यक्त किया है । जो मोक्षके लिए हो, वह लोकोत्तर गौर समाज- 
व्यवस्थाके रिए हो, वह छौकिक । पभ्राजकी भाषा में इन्हें क्रमश: श्राध्यात्मिक 
और सामाजिक कहा जा सकता हूँ । 

धरमंके सम्बन्धमें यदि यह कल्पना हो कि वह समाज-व्यवस्थाका नियम- 
मात्र है, तब तो समाज-शास्‍्त्र जिसका विधान करे वही विहित, जिसका 
निषेध करे वही निषिद्ध, जिसे भ्रच्छा माने वही भच्छा और जिसे उपयोगी 
माने वही उपयोगी होगा । प्रौर यदि धमंके सम्बन्धर्म कुछ दूसरी मान्यता 
हो कि वह सामाजिक घरातलसे ऊंचा है, प्रात्मवादको भित्तिपर अवस्थित 
है, आात्मासे परमात्मा--नरसे नारायण बननेका, संसारसे मोक्षकी ओर ले 
जानेका साधन हे तो समाजके सब नियम धमं-शास्त्रके द्वारा विहेत हो ही 
नहीं सकते। जिन कार्योर्मं हिंसा, मोह, राग-द्वेषकी परिणति होती है, वे 
समाजके लिए चाहे कितने ही उपयोगी, भ्रावश्यक, अच्छे या उपादेय हों, 
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फिर भी धर्म-शास्त्र उनका विधान नहीं कर सकते । 
लेश्या । 

लेश्याका अर्थ हँ--पुद्गल द्रव्यके संसगेंसे उत्पन्न होनेवाला जीवका 
अ्ध्यवसाय--परिणाम, विचार । आत्मा चेतन है, जडस्वरूपसे सर्वंधा पृथक्‌ 
हैँ, फिर भी संसार-दशामें इसका जड द्रव्य--पुदुगलके साथ गहरा ससर्ग 
रहता हूँ, इसीलिए जड-द्रव्यजन्य परिणामोंक्रा जीवपर असर हुए बिना नहीं 
रहता। जिन पुदगलोंसे जीवके विचार प्रभावित होते ह, वे भी द्रव्य-लेश्या 
कहलाते हें। द्रव्य-लेश्यायें पौदूगलिक हैं, इसलिए इनमें वर्ण, गनन्‍्ध, रस 
णौर स्पर्श होते हें। लेश्याओंका नामकरण द्रव्य-लेश्याओओंके रंगके आधारपर 
हुआ है; जैसे कृष्ण-लेदया, नील-लेश्य। भ्रादि-अआदि। पहली तीन लेश्यायें 
अप्रश्स्त लेइ्यायें हे। इनके वर्ण आदि चारों गुण अशुभ होते है। उत्तर- 
वर्ती तीन लेश्याभोंके वर्ण आदि चारों शुभ होते है, इसलिए वे प्रशस्त होती 
हैं। खान-पान, स्थान भ्रौर बाहरी बातावरण एवं वायुमण्डलका दरीर और 
मनपर असर होता हूँ, यह प्रायः सर्वंसम्मत-सी बात हूं । “जंसा अन्न बेसा 
मस्न' यह उक्ति भी निराधार नही है। शरीर और मन, दोनों परस्परापेक्ष 
हैं। इनपें एक दूसरेकी क्रियाका एक दूसरेपर असर हुए बिना नहीं रहता । 
“जल्डेसाइ' दव्वाइं आदि अन्ति तलल्‍लेसे परिणामे भवइ”-जिस लेश्याके 
द्रव्य ग्रहण किये जाते हे, उसी लेश्याका परिणाम हो जाता हे । इस आगम- 
वाक्‍्यसे उक्त विषयकी पुष्ठि होती है। व्यावहारिक जगतुम भी यही बात 
पाते हें--प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणालीमें मानस-रोगीको सुधारनेके लिए 
विभिन्न रंगोंकी किरणोंका या विभिन्न रंगोंकी बोतलोंके जलोंका प्रयोग किया 
जाता हूं। योग-प्रणालोमें पृथ्वी, जल भादि तत्त्वोंके रगोंके परिवर्तंनके 
प्रनुसार मानस-परिवतंनका क्रम बतलाया हैँ । 





१--प्रज्ञा० ले० प० 
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इस पूर्वोक्त विवेचनसे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि द्रथ्य-जैश्याके 
साथ भाव-लेदयाका गहरा सम्बन्ध है । किन्तु यह स्पष्ट नहीं होता कि द्रव्य- 
लेइयाके प्रहणका क्या कारण हैँ ? यदि भाव-लेब्याकों उतका कारण मानें तो 
उसका अथ्थ होता हँ--भाव-लेश्याके अनुरूप द्वव्य-लेश्या, न कि द्रव्य-लेश्याके 
अनुरूप भाव-लेश्या । ऊपरकी पंक्तियोंमें यह बताया गया है कि द्वव्य-लेश्या 
के अनुरूप भाव-लेश्या होती हैं । यह एक जटिल प्रश्न हूं। इसके समाधानके 
लिए हमें लेश्याकी उत्पत्तिपर ध्यान देना होगा--भाव-लेदया यानी द्वव्य- 
लेदथाके साहय्यसे होनेवाले आत्माके परिणामकी उत्पत्ति दो प्रकारसे होती 
है--मोह-कम के उदयसे तथा उसके उपशम,,' क्षय या क्षयोपशमसे । औदयिक 
भाष-लेश्यायें ब्री (अप्रशस्त) होती हैँ भौर भौपशमिक, क्षायिक या क्षयो- 
पदशामिक लेद्यायें भली (प्रशस्त) होती हें। कृष्ण, नील भौर कापोत, थे 
तीन भ्रप्रशस्त और तेज, पद्म एवं शुक्ल, ये तीम प्रशस्त छेष्यायें हैँ । प्रशा- 
पनामें कहा हुँ--“तओ दुस्गइ गामिणिओ, तओ सुग्गइगामिणिओ '---अर्थात्‌ 
पहुली तीन लेश्यायें बुरे प्रध्यवसायवाली हे, इसर्िए वे दुर्गतिकी हेतु हे । 
उत्तरवर्ती तीन लेदयायें भले अध्यवसायवाली हैं, इसलिए वे सुगतिकी हेतु है । 
उत्तराष्ययनमें इनको अधर्म छेश्या और धर्म-लेश्या भी कहा है--“किण्हा' 


१--तत्र द्विविधा विशुद्धलेश्या--“उवसमखइय' त्ति सूत्रत्वादुपशमक्षयजा, 
केषां पुनरुपशमक्षयों ? यतो जायत इयमित्याह--कषायाणाम्‌, प्रयमर्थ:- 
कषायोपशमजा कषायक्षयजा चे, एकान्तविशुर्दधि चाश्चित्यैवमभिधानम्‌, 
झन्यथा हि क्षायोपशमिक्यपि शुक्‍्कातेज:प्मे व विशुद्धलेश्ये संभवत 
एवेति। उत्त० बृ० ३४ अ० 
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नीला काऊ, तिण्णि वि एयाशो अहम्मलेसाओ ॥"*'*"***“'तेऊ पम्हा सुक्काए, 
तिण्णि वि एयाब्रो धम्म लेसाओरो' '--क्ृष्ण, नीरू और कापोत थे तीन अधमें- 
लेश्यायें हें और तेज:, पञ्म एवं शुक्ल ये तीन धर्म-लेश्यायें हैं। उक्त प्रकरण 
से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हूँ कि आत्माके भले और बुरे त्रध्यवसाय 
( भाव-लेश्या ) होनेका मूल कारण मोहका अभाव (पूर्ण था अपूर्ण ) या 
भाव हैं। कृष्ण भ्रादि पुद्गक-द्रव्य भले-बुरे भ्रध्यवसायोंके सहकारी कारण 
बनते है। तात्पयं यह & कि सात्र काले, नीले आदि पुद्गलोंसे ही आत्माके 
परिणाम बुरे-भले नहीं बनते । परिभाषाके छाब्दोंमें कहें तो सिर्फ द्वव्य-लेश्या 
के अनुरूप ही भाव-लेश्या नहीं बनती । मोहका भाव-अभाव तथा द्रव्य-लेद्या 
इन दोनोंके कारण प्रात्माके बुरे था भले परिणाम बनते हैं। द्रव्य-लेदयाश्रोंके 
स्पर्द, रस, गन्ध और वर्ण जाननेके लिए देखो यन्त्र । लेश्याकी विशेष जान- 
कारीके लिए प्रशापनका १७वां पद ओर उत्तराध्ययनका रे४वां अध्ययन 
द्रष्टव्य है । ज॑नेतर ग्रन्थोंमें भी कमंकी विशृद्धि या वर्णके आधारपर जीवोंकी 
कई अवस्थाएँ बतलाई हैं। तुलुनाके लिए देखो महाभारत पर्व १२--२८६। 
पातञ्जलयोगर्मे वणित कर्मको कृष्ण', शुक्‍ल-कृष्ण, शुक्ल और श्रशुक्ल- 
झ्रकृष्ण, ये चार जातियां भाव-लेश्याकी श्रेणी में आती हें । सांल्यदर्शन" तथा 
इवेता'इवतरोपनिषद्‌' में रजः, सत्त्व भौर तमोगृणको लोहित, शुक्ल और कृष्ण 
कहा गया हैं। यह द्रव्य-लेद्याका रूप हैं। रजोगृण मनको मोहरंजित करता 
है इसलिए वह लोहित है। सत्व-गुणसे मन मलरहित होता है इसलिए 
चह छुक्‍ल है । तमोगृूण जश्ञानको आवृत करता है, इसलिए वह कृष्ण है । 
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ला रस 
कृष्ण काजलके समान | नीमसे अनन्तगुूण, 
काछा कु मृत सप॑ की | गाय की 


नीलम के समान | सौंठसे भ्रनन्तगुण गन्धसे अनन्त | जीभ से 


नील 
नीला त्तीषण गुण अनिष्ट  मिनन्‍्तगुण 


पोत| वृतरके गेंके |कच्चेआमके रससे 
समान रंग. .| अनन्तगुण तिक्‍्त 


वेज: | दिगूल--सिन्दुरके | पके आमके रससे 
समान रक्त | अनन्तगुण मधुर 


हल्दीके समाव | मघुसे भननन्‍्तगूण 
पीला मिष्ट 


शुक्ल. शंखके समान | भिसरीसे भनन्त 
सफंद गुण मिध्ट 





क्षयोपशम 

आठ कर्मोंमे शानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय झौर अन्तराय, ये चार कर्म 
चाती है, भौर शेष चार भ्रधाती। घाती कर्म आात्म-गुणोंकी साक्षात्‌ घात 
करते दें । इनकी अनुभाग-शक्तिका सौधा असर जीवके शान भादि गुणोंपर 
होता है, गुण-विकास रुकता हैँ। अधातीकर्मोंका सोधा सम्बन्ध पौदृगलिक 
द्रब्योंसे होता है । इनकी प्रनुभाग-शक्तिका जो वके गुणों पर सीधा भसई 
नहीं होता । ध्षाती कर्मोंका या तो उदय होता है था क्षय--सर्वा 
झमाव । इनके उदयसे जीवका पौद्गलिक द्रग्यसे सम्बन्ध जुड़ा रहता है। 
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इन्हींके उदवसे आत्मा 'अमूर्तोपि मू्त इव/ रहती है । इनके क्षयसे जीवका 
पौद्गलिक द्रव्यसे सदाके, लिए सर्वथा सम्बन्ध दूट जाता है। और इनका 
क्षय मक्‍त अवस्थाके पहले क्षणमें होता है। घाती कर्मोंके उदयसे जीवके शान, 
दर्शन, सम्यक्त्व-चारित्र भौर वीयं-शक्तिका विकास रुका रहता है। फिर भी 
उक्त गुणोंका सवविरण नहीं होता । जहां इनका ( घातिक कर्मोंका ) उदय 
होता है, वहां अभाव भी । यदि ऐसा न हो, आत्माके गुण पूर्णतया ढक जाय॑ 
तो जीव और झ्जीवर्म कोई अन्तर न रहे । इसी आधशयस्ते नन्‍दोमें कहा हैः -« 

“सवब्व जीवाणं पियणं अक्खर॒स्स भर्णन्तभागों निच्चुस्धाडियो जश पुण 
सो वि आवरिज्जा तेणं जीवो अजीवत्तं पाविज्जा सुट्दुविमेह समुदये होइ पहा- 
चंदसूराणं' 

--पूर्ण शानका अनस्तवां भाग तो जीवमात्रके श्रनावृत रहता है, यदि वह 
झावत हो जाय तो जीव अजीव बन जाय । मेघ कितना ही गहरा हो, फिर 
भी चांद और सूरजकी प्रभा कुछ न कुछ रहतो है । यदि ऐसा व हो तो रात- 
दिनका विभाग ही मिट जाय । घाती कमंके दलिक दो प्रकारके होते हें--- 
देशधाती और सर्वंधाती । जिस कर्म-प्रकृतिसे आंश्षिक गृणोंकी घात होती है, 
वह देशधाती ओर जो पूर्ण गृणोंकी घात करे, वह स्वंधांती। देशघाती कर्म॑के 
स्पर्धक भी दो प्रकारके होते हे--देशघाती स्पर्धक भौर सर्वधाती स्पर्धक । 
स्ंधाती स्पर्धकोंका उदय रहने तक देश-गुण भी श्रगट नहीं होते । इसलिए 
श्रात्मगणका यत्‌ किडज्चित्‌ विकास होनेंसें भी सवंघाती स्पर्धकोंका अभाव 
होना आवश्यक है, चाहे वह क्षयरूप हो या उपशमरूप। जहां स्वंधाती 
स्पर्धकोंमें कूछका क्षय और कुछका उपशम रहता हैँ और देशघाती स्पर्धकोंका 
उदय रहता हैँ, उस कर्म-अवस्थाकों क्षयोपश्षम कहते हें। क्षपोपशभमें 
विधाकोदय नहीं होता, यह २-३३ सूत्रमें आचायंवरने बतराया हैँ। उसका 
ऑ्िप्राय गही हैं कि सर्वथ्राती स्पर्धकोंका विषाकोदय नहीं रहता । देशधाती 
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स्पधकोंका विपाकोदय गुणोंके प्रगट होनेगें वाबा नहीं डाझता । इसलिए यहां 
उसकी भअपेक्षा नहीं की गई। क्षयोपशमंको कुछेक रूपाम्तरके साथ ह व्यास्यायें 
हमारे सामने आती हें--(१) घाती करमंका विषपाकोदय नहीं होना क्षयोपरशस 
बै--इहससे मृख्यतया कमंकी अवस्था पर प्रकाश पहला हूँ । (२) उदयमें 
भ्रामे हुए घाती कर्मका क्षय होना, उपशम्र होना--विषाक रूपसे उदयभें न 
बाना, प्रदेशोदय रहता क्षयोपशम है। इसमें प्रधानक्षया क्षयोपष्म दक्षामें 
होनेवाले कर्मोदयका स्वरूप स्पष्ट होता है। (३) सर्व भाती स्पर्धकोंका क्षय 
होना, सत्ता रूप उपशम होना तथा देशघाती स्पर्धकोंका उदय रहना क्षयोषशम 
हैं। इससे प्राधान्यतः क्षयोपश्ष मझे कार्य ( प्रावारक शक्ति ) के मियमनका 
बोष होता है । 

सारांश सबका यही है कि--जिस करम-दक्षा्म क्षय, उपशम और उदय 
मे तोनों बातें मिलें, वह क्षयोपशम है। अथवा घाती क्रमोंका जो आशिक 
अभाव है--क्षययुक्त उपशम हे, ब्रह क्षपो पशम है । क्षयोपशमर्में उदय रहता 
अवश्य है किन्तु उसका क्षयोप्ठमके फल पर कोई झसर नहीं होता । इसलिए 
इस कर्म-दशाको क्षय-उपच्यम इन दो दाष्दोंके द्वारा ही व्यक्त किया हैं । 

दीपिका ओर तस्वाणे 

दीपिका और तत्त्वाथ्थं दोनोंका प्रतिषाद्य विषय जेन-तत्त्व है । तत्त्वाथ॑के 
होते हुए भी दीपरिकाका तिर्माण क्यों ? यह प्रश्न सहज ही हो सकता हु । 
इसलिए भी हो कफता है कि फई स्थछोर्म उसके सूत्र मूछके रूपमें या कुछ 
पशिवतंनके सांच उद्धृत किये गये हें। किन्तु दीविकाका अथसे हति तक सूक्ष्म 
दुष्ट्या प्रालोचन करनेवालींके लिए यह प्रदन द्विविधाका नहीं। फिर भी 
इसकी रचनाके मल्भूत सथूयोक्ों सामने रख देना पाठकोंके किए उपयुक्त ही 
होगा। दीपिकाकी रचना ज॑न-सिद्धान्तमें प्रवेश वा्ेके इच्छक विशार्थियोंके 
लिए हुई है । वह ग्रन्थके नाम तथा आदि-इलोकगत प्रयोजन “विदधे बोघ- 
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वृदघर्थम्‌! से ही स्पष्ट है । इसलिए इसमें पण्डितोंकी रुचिकी भ्रपेक्षा सरलता 
» की ओर अधिक ध्यान रखा गया हैँ । विद्यार्थियोंके भ्रध्ययनके आारम्मकालमें 
ही यह कण्ठाग्र हो जाए, इसलिए इसमें पाठका संक्षेप, अधिक परिनाषाएँ 
और आवद्यक विषयोंका निर्वाचन हुभा हैं। गृणस्थान, पर्याप्ति, उपयोग, 
झासखव-भेद, सम्वर-भेद, भाव, शरीर भादि अनेकों ऐसे विषय हें; जिनको 
परिभाषाएं समकना विद्याथियोंके लिए अत्यन्त भ्रावश्यक हैँ । तत्त्वाथेके मूछ 
सृत्रोंमें वे नहीं हें। वह एक आकार ग्रन्थ है। उसके साथ कोई ऐसी छोटी 
व्याख्या जुड़ी हुई नहीं है कि विद्यार्थी जिसे कण्ठाग्र कर सरलतया भागे बढ़ 
सकें । 'उपयोगो लक्षणम्‌' इतने मात्रसे विद्यार्थीकी जिज्ञासा शान्त नहीं होती 
जबतक कि वह “चेतनाव्यापार उपयोग: यह न समझ ले । 
तत्वार्थ पूर्णताकी दुृष्टिसे रचा गया था और दीपिकाकी रचना उप- 
योगिताकी दुृष्ठिसे हुई है । 
आधारभूत ग्रन्थ 
प्रस्तुत ्न्थकी रचनाके मूल भ्राधार जेन-आगम दें । इनके अतिरिक्त 
उमास्वातिका तत्त्वाथे, आचारये भिक्षुका नव-सद्‌ भाव-पदार्थ तथा आचाये हेम- 
चन्द्रकी प्रमाण-मीमांस। भी इसके भाधार रहे हे । 
एक अध्ययन 
इसका क्रम स्वंधा मौछिक तथा आधुनिकतम हैं। जैन-दृष्डिमें विश्व' 
क्या है ? इस दृष्टिकोणकी सामने रखकर आप इसका पहला प्रकाह् पढ़ें । 
जेन-दे्शन वास्तविक पदाय्ंवादी है । उसकी दृष्टिमें शेय शाताका स्वप्त-प्रत्यय 
नहीं, किन्तु उसका शाताके समान ही स्वतन्त्र अस्तित्व हैं। लोकका स्वरुप, 
आकार, विभाग, आधार, रृस्माई-पोडाई आादिका जैन-आगमोंमें बढ़ा सारी 


१७०-विष्वस्थितिनिरूपणम्‌ । 


[ ११६ ञु 


सुक्ष्म ध्ौर तात्त्विक विवेचन किया गया है । द्रव्यों पर दृष्टि डालते ही विश्व- 
स्थितिका पूर्ण रूप आंखोंके सामने भा जाता हैं । विश्वको समझनेके लिए 
जीवके भेदोंकी कोई मुख्य उपयोगिता नहीं, इसलिए यहां जीवका कोई 
विभाग नहीं किया गया । छोककी व्यवस्थासें अजीवका ही अधिक उपयोग 
है । जैन-दर्शनमें झजीव द्रव्य सांख्यकी प्रकृतिकी तरह एक नहीं, वह पांच 
भागोंमे बंटा हुआ हूँ । धम्मं और अधमंसे छोक-अछोकका विभाग भौर गति- 
स्थितिकी व्यवस्था होती हँ । आकाश सबका आधार हूँ, काल परिवतंनका 
हेतु है। और पुद्गलका एइवारु-उछवास, भाषा, मन, शरीर, खान-पान भादि 
जोवकी समस्त दैहिक प्रवृत्तियोंमें प्रयोग होता हँ । जीव जीव-भजीवका 
शाता और विशेषत: पुद्गलका भोक्‍ता हूँ । यद्यपि स्वरूपकी अपेक्षा ये छओं 
स्वतन्त्र हें, फिर भी भापसमें एक दूसरे उपकारक झोर सहायक हूँ । इनकी 
सामूहिक स्थिति ही विद्व हूँ । 

दूसरे प्रकाशके प्रारम्भमें ही नव तत्त्वोंके नाम हैं । द्रव्य और तत्त्व दोनों 
एकार्थंक छाब्द हें, तब फिर छव द्रव्य भौर नव तत्त्व, ये दो विभाग क्‍यों? 
इसका समाधान यह है कि जेन-दक्षनमें भेद भोर भभेद दोनों दृष्टियोंका 
स्थान है । पअ्रभेद-दृष्टिके भनुसार तत्त्व दो ही हें--जीव भर भजीव । यूक्ष्म- 
दुष्टिके लिए भेद प्रावश्यक नहीं होता । स्थूलदृष्टिवाले व्यक्तियोंकी उप- 
योगिताके लिए भेद-सूष्टि होती है। शास्त्रकारोंने विध्वस्थितिको समझानेके 
लिए दो तस्वोंके छः भेद किये। प्रइन यह रहा कि क्या जेन-दर्शन केवछ 
सत्यको जाननेके लिए ही हँ ? इसीके उत्तरमें दो तत्त्वोंके नव भेद हुए । 
तास्पर्य यह निकला कि जैन-दर्शनका लक्ष्य सत्य-शानके उपरांत सत्य--- 
मोक्ष--पूर्ण विकास तक पहुँचनेका हैँ । नव तस्वमें इसोका--मोक्षकी साधक- 
वाधक प्रवस्थाझ्रोंका वर्णन किया गया है । इनमें जीव और श्रजीव, ये दो 
मूल हैं और सात इनकी अवस्थाएँ। भोक्ष अन्तिम रूदय है । पुष्य, पाप और 
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बन्ध, ये तीन मोक्षकी वाधक अजीब ( पुद्गरू ) की प्रवस्थाएँ हैं। आख़ब 
जीवकी अवस्था है, वहे मोक्षकी वाधक है । योगके दो भेद हे->--शुभ योग 
झीर प्रशूभ योग । प्रशुभ योग भी वाघक है । शुभ योगसे दो कार्य होते 
हैं--निजंरा झौर पृण्यबन्ध । निजेराकी भ्रपेक्षा शुभयोग साधक है भौर पृण्य 
की अपेक्षा वाधक । सम्बर और निर्जरा ये दोनों जीवकी भ्रवस्थाएँ हैं भौर 
मोक्षकी साधक हैं । मोक्ष आत्माकी कममृकत अवस्था है । कर्मयुकत अवस्था 
दें कर्म मुक्त अवस्था तक पहुँचनके लिए तत्त्वकी श्रक्रियाको समझना आवश्यक 
है । इसको समझे बिना साधक आगे नहीं बढ़ सकता । इस तश्यकों सामने 
रखकर श्राप भ्रग्रिम चार (दुसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें) प्रकाशोंको पढ़ें। 
दूसरेमें जीवस्वरूप'का, तीसरेमें जीवके विभाग और अजीवका वर्णन है । 
चौंथेमें वाधक' भवस्थाओं एबं पांचवेंमें साधक प्रवस्थाओंका तथा साध्यका 
निरूपण है । 

(६ ) दया, दान भोर उपकारके नामपर घाभिक जगत में जो कुछ हो 
रहा हूँ, वह आजकी स्थिति केवल द्रष्टव्य या श्रोतव्य ही नहीं, गहराईके 
साथ विचारणीय है। समूचे संसारपर राजनीतिका प्रभृत्व, जडवादी दृष्टि- 
कोण, आधिक वैषम्यके विरुद्ध आन्दोलन भादि भ्रध्त्तियां धामिक जगतूको 
चुनौती है । यदि धाभिकोंने इसे सहर्ष ,स्वीकार नहीं किया, सावधानीसे 
इसे नहीं सम्हाला तो घर्म-सम्प्रदायोंकी क्या स्थिति होगी, कुछ कहा नहीं 
जा सकता । आचाय॑ सिक्षुने धाभिकजगत्‌के सामने जो दृष्टिकोण रक्‍्खा, 





१०जीवस्वरूपनिरूपणम्‌ । 
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उसका आचारयंवरने प्रपनी भाषामें बड़ा यौक्तिक समर्थन किया है। आचायें 
भिक्षुके दयादानके दृष्टिकोणकी यहू कहकर उपेक्षा करना कि बह भगवान्‌ 
महावी रके व्या-दानके प्रतिकूल हैँ, घोर अन्याय हूँ । दया-दान जौर उपकार 
को विशुद्ध भ्रहिसासे जोड़कर हम धार्मिक जगत्‌को बहुत बड़ी समस्याको 
सुलझा सकते हैं। बात-बातमें धर्म-पुण्यकी दुह्ई, दानकी प्रवृत्तिका दुरुप- 
योग आदि श्रवृत्तियोंने भ्राजके झिक्षितको नास्तिक बननेकी प्रेरणा की हूँ, 
इसमें कोई सन्देह नहीं । दान, दया और उपकारकी द्विविधता, घाभिकोको 
चौंकानेवाली अवश्य है, फिर भी वास्तविक और घमंके विशुद्ध स्वरूपको 
विकारोंसे परे रखनेवाली है । इसी दुष्टिके साथ आप छठा प्रकाश पढ़ें । 

(७) जंन-आपगमोंमें देव, गुरु शौर धर्ंको रत्नत्रयी कहा हूँ । दृष्टिको 
यथार्थ बनानेके लिए इनका यथार्थ स्वरूप समझना श्रावश्यक है । साधनाकी 
पहली दशा सम्यग्‌ दर्शन है। उसकी मूल-भित्ति रत्नत्रयी हूँ भ्रौर यही है 
सातवें प्रकादामें आपकी पाठ्य-सामग्री । 

(८) जेन-दर्शनर्मं आत्म-विकासकी १४ भूमिकाएँ हे, आगयमकी भाषा 
में जो १४ गूणस्थान कहलाते हें। अध्यात्म-विकासकी विभिन्‍न भूमिकाओं 
पर फलित होनेवाली आत्माकी विभिन्‍्तर अवस्थाओंका साधना-क्षेत्र्में बड़ा 
महत्त्व है । श्ाठवें प्रकाशमें यही अध्ययनका विषय है । 

(९) नौवें प्रकाशमें प्रमाण, प्रमाता भर प्रमिति, जो न्याय-शास्त्रके 
प्रमुख अंग हैं, का संक्षिप्त प्रतिपादन है। जेन-सिद्धान्त युक्तिसे प्रतिकूल 
नहीं, इसी आशयको व्यक्त करनेके लिए सिद्धान्तोंके साथ न्याय-श्यास्त्रका 
परिच्छेद भो जोड़ा गया है । इस प्रकार दीपिकाका क्रमबद्ध अध्ययन हमारे 
सामने एक नवीन दृष्टिकोण उपस्थित करता हूँ । 

रचना-शैडी 


भाषा--दीपिकाकी मूल-भाषा संस्कृत है । प्राजके यूगमें संसकृतमें ग्रंथ 
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का रचा जाता क्या उपयुक्त हूँ ? यह प्रइन होना स्वाभाविक हूं किन्तु अधिक 
भहत्त्वका नहीं । विकासकी अपेक्षा हिन्दी झ्राज संस्कृतके श्तांशमें ही नहीं 
है। उसमें अमी तक पारिभाषिक शब्दोंका प्राय: भ्रभावा सा है । संक्षेपर्मे 
गूढ़ भावोंको रखनेको शलीका भो विकास नहीं हुआ है । इसीलिए कण्ठस्थ 
करने योग्य परिभाषात्मक ग्रंथका संस्कृतमें होना आवश्यक है । 
अनुवाद और परिशिष्ट 

सस्कृत न जाननेवालोंके लिए इसका हिन्दीमें भावानुवाद किया गया हैं । 
कठिन स्थलोपर टिप्पण लिखे गये हे । इसके अतिरिक्त परिश्षिष्ट संख्या १ 
के अन्तर्गत, चुलनात्मक और विशेष व्याख्यानात्मक सामग्री हूँ। तथा इसीके 
ब्न्तगंत दीविकार्मं तत्त्वार्थसे संगृहीत समान या साशय परिवर्तित सूत्रोंकी 
सूषी भो हं। परिशिष्ट संख्या २ में मूल ग्रन्ध-गत उदाहरण और कथाएँ हूँ । 
परिद्ििष्ट संख्या ३ में पारिभाषिक शब्द-कोष हूँ । 

शैली 

इसकी रचना-शलो सूत्रात्मक हँ। सूत्रके भ्राशयको स्पष्ट करनेके लिए 
स्वक्ृत संक्षिप्त व्याख्या भी हूँ । वह कहीं सूत्रकी पूरक, कहीं केवछ उदा- 
ह-णात्मक, व्युत्पत्त्यात्मक तथा कहीं-कहीं विस्ताररूप भी हूँ। समग्र 
सूत्रोंकी संख्या ३३० है ओर वह नौ प्रकाश्योंमें विभकत हूँ। प्रत्येक प्रकाश 
की सूच-सख्या क्रमशः इस प्रकार हँ--१--४५, २--३७, ३०३५, ४--२९, 
५--४६, ६--२५, ७--३ १, ८--३५, ९---४७ ! ग्रन्थकी पृतिमें ९ प्रशस्ति 
इलोक हैं, जिनमें गुरु परम्पराका उल्लेख है । इसका सवृत्तिक ग्रन्थाग्र (प्रनु- 
ध्टूपू परिणामसे) ५९५ इलोक-परिमाण हू । 

अपनी बात 

प्रस्तुत ग्रन्थ ( जंन-सिद्धान्त-दीपिका ) की झायोजनामें परम पृजनीय 

आचाय॑ श्री (तुलसी ) का ओ मारगं-दर्शन मिला, वह मरै लिए कोई विशेष 
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नहीं, जिनके कर-कमलोंसे मे बता-- मेरा जोवन बना, फिर में इसे क्या कुछ 
अधिक समझूं ? 

मुनि भिट्ठाछालजीने 'विषयानुक्रम' भ्ौर “कुछ बिशेष' का तुलनात्मक 
भाग लिखकर मुझे इस कार्य-सम्पादनसे शीघ्र उत्तीर्ण होनेंका भ्रवसर दिया, 
बह स्मृतिसे परे नहीं हो सकता । अन्य विद्यार्थी-मुमुक्षुओंने भी इसमें जो सह- 


योग दिया, वह हमारी साम्प्रदायिक प्रणाछीके श्रनुरूप ही है, में इस विषयमें 
उनका कृतज्ञ होऊ, ऐसा मुझे अनुभव ही नहीं हूं 


आश्विन शुक्ला १३, २००७ झुनि नथमरछ 
हांसी (पंजाब) 
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(२१ ) प्रदेशका लक्षण ( २२ ) घर्म-अधरं-लोकाकाश एवं एक जीवके असंख्य 
प्रदेशोंका निरूपण ( २३ ) अलोकाकाशके अनन्त प्रदेश ( २४) पुद्गलके 
संख्येय, असंख्येय व भ्रनन्त प्रदेश (२५) परमाणुके प्रदेश नहीं (२६) घम्म 
अधर्मका प्रवगाह, (२७) पुशु्गलोंका अवगराह, ( २८) जीवका अवगाह, 
(२९ ) कालका प्रसार, ( ३० ) समय-क्षेत्रका वर्णन, (३१) गुणका निरूपण, 
(३२) पर्यायका निरूपण । 


[ एर४ १] 
द्वितीय प्रकाश--प८5--३२ से ४७ 


(१) तत्वके भेद, ( २) जोवका लक्ष ण, ( ३ ) उपयोगका लक्षण, (४) 
उपयोगके भेद, (५) साकारोपयोगका निरूपण, ( ६) मतिज्ञानका लक्षण, 
(७ ) मतिजज्ञानके भेद, ( ८ ) भवग्रहके भेद, (९) ईद्वाका लक्षण, ( १० ) 
प्रवायका लक्षण, ( ११) घारणाका लक्षण, ( १२) श्रुत-शानका लक्षण, 
( १३ ) अवधि-ज्ञानका निरूपण, ( १४) मनःपर्याय-श्ञानका लक्षण, ( १५) 
मन:पर्याय शञानसे अवधि ज्ञानका पार्थक्य, ( १६ ) केवल ज्ञानका लक्षण, (१७) 
अज्ञानका मिरूपण, ( १८ ) श्रनाकारोपयोगका निरूपण, ( १९) इन्द्रिय 
निरूपण, ( २० ) द्रव्यन्द्रिय, (२१) भावेन्द्रिय, (४२ ) इच्द्रियोके विषय, 
( २३) मनका लक्षण, ( २४ ) जीवके स्वभाव, पांच भाव । 


हतीय प्रकाश--प्रृष्ठड--४८ से ६१ 


(१) जीवके भेद, ( २) संसारी जीवके भंद (३) स्थावर जीव (४) 
त्रस जीव, ( ५ ) समतस्क-भ्रमनस्क, ( ६ ) नरक्‍का वर्णन ( ७ ) देव-वर्रा न, 
(८ ) तियंज्च, ( ९ ) मनुष्योंका निवास-क्षेत्र. € १० ) आय स्लेच्छ, ( ११ ) 
जाति-पार्थक्यका कारण, ( १२) जन्मका निरूपण, ( १३ ) योनि, ( १४ ) 
अजीवका। निरूपण । 


के 
चतुर्थ प्रकाश--४८5--६२ से ६१ 


(१) कमेका रक्षण, (२) करमंका कारय्यं, (३) कर्मोंकी भ्रवस्थाएँ, 
(४) बन्धका निरूपण, (५) पुण्यका लक्षण, (६) धर्मसे पुण्यका श्रविनाभा- 
वित्य, ( ७) पापका लक्षण, (८) पृण्य-पापसे बन्धक्ा पार्थथय, (९) आख्रव 


[ १२५ ] 


का ऊक्षण, (१०) आख़वका भेद, (११) मिथ्यात्वका लक्षण, ( १२) अवि- 
रतिका रूक्षण, (१३) प्रमादका लक्षण, ( १४) कवषायका निरूपण, ( १५) 
योगास्वका निरूपण, (१६) शुभयोग ही शुभ कमल्रव है, (१७) शुभयोग 
के साथ निर्जराका सम्बन्ध । 


पश्चम प्रकाश--प्रृष्ठ ६२ से १०४ 


(१) संवरका स्वरूप, ( २) संवरके भेद, ( ३) सम्यक्त्व॒क! स्वरूप, 
(४ ) सम्यक्त्वके प्रकार, (५ ) निसर्गंज व निमित्तज सम्यकत्व, ( ६) करण 
का रूक्षण, ( ७) करणके भेद, (८) प्रत्याख्यानका स्वरूप, ( ९ ) अप्रमादका 
स्वरूप, ( १०) अकपायका स्वरूप, ( ११) भ्रयोगका स्वरूप, ( १२) 
निर्जराका स्वरूप, ( १३ ) निज राके भेद, (१४ ) तप, ( १५ ) बाह्य तपके 
भेद, ( १६) अनशन, (१७) अनोदरिका, (१८) वृत्ति-संक्षे प, (१९) रस- 
परित्याग, ( २० ) काय-क्लेश, ( २१) प्रतिसंछलोनता, ( २२ ) प्राभ्यन्तर तप 
के भेद, (२३ ) प्रायदिचत्त, (२४) विनय, ( २५) वेयावृत्त्य, (२६) 
स्वाध्याय, ( २७ ) ध्यानका निरूपण, ( २८ ) व्यूत्सगंका स्वरूप, (२९ ) 
( ३० ) मुक्तात्माका ऊध्वं गमन, ( ३१ ) मुक्तात्माका निवास स्थान, ( ३२ ) 
दो तस्वोंमें नौ तत्त्व । 


घष्ठ प्रकाश--ँष्ठउ--१०६---११७ 


(१) अहिंसाका स्वरूप, ( २) दयाका स्वरूप, ( ३ ) दयाके उपाय, 
(४ ) लोक-दय।का निरूपण, (५ ) मोहका निरूपण, ( ६ ) रागका स्वरूप, 
(७ ) देषका स्वरूप, ( ८ ) माध्यस्थ्य, ( ९ ) असंयम, ( १० ) संयम, ( ११) 


[ १२६ ] 
दान, ( १२) निरवध दानका लक्षण, ( १३) उपकारका निरूपण, ( १४) 
सुल, ( १५ ) इुल । 


सप्तम प्रकाश एष्ठ-११८ से १३१ 


(१) देवका लक्षण, ( २ ) गृरुका लक्षण, (३ ) महाब्रत, ( ४ ) हिंसा, 
(५ ) असत्प्रवत्ति, ( ६ ) अनृत, ( ७ ) स्तेय, (८ ) अन्ह्म, ( ९ ) परिण्रह, 
(१० ) समितिका निरूपण, ( ११) पर्याप्तिका निरूपण, ( १२) प्राणका 
निरूपण, ( १३ ) धमंका लक्षण, ( १४) धरंके भेद, (१५) आत्म-घर्मसे 
लोक-धमंका भिन्नत्व, ( १६ ) छोक-घर्मका निरूपण, ( १७ ) आजा । 


अधष्टम प्रकाश - एष्ठ-- १३९ से १५५ 


( १) गुणस्थानका लक्षण, ( २) गुणस्थानके भेद, ( ३ ) मिथया दृष्टि, 
(४ ) सम्यग्‌ मिथयादृष्टि, (५) सम्यग दृष्टि, (६ ) सम्यकत्वके लक्षण, 
(७ ) सम्यक्त्वके दूषण, ( ८ ) ग्रविरत, ( ९ ) देश-विरत, ( १० ) देशब्रत, 
(११) अणत्रत, ( १२ ) शिक्षात्रत, (१३) संयत, (१४) चारित्रका निरूपण, 
( १ ) निग्नंन्धका निरूपण, ( १६ ) लेश्या, ( १७ ) वेद, ( १८ ) छद॒मस्थ, 
(१९ ) वीतराग, ( २० ) ईर्यापथिक, ( २१ ) साम्परायिक, (२२) अयोगी, 
(२३ ) संसारी, ( २४ ) शरीरका निरूपण, ( २५ ) निरुपक्रमायुष, ( २६ ) 
सोपक्रमायुष, (२७) उपक्रमके कारण, ( २८ ) समृद्वातका निरूपण | 


नवम प्रकाश-पृष्ठ--१५ ६ से १७१ 


(१) प्रमाणका लक्षण, (२) प्रमाणके भेद, (३) प्रत्यक्षका लक्षण, 
(४ ) प्रत्यक्षके भेद, (५) पारमाथिक, ( ६ ) सांव्यवहारिक, (७ ) परोक्ष 


[ १२७ ] 


का लक्षण, ( ८ ) परोक्षके मेंद, (९) स्मृति, (१० ) प्रत्यभिज्ञा, (११) 
तक, ( १२ ) अनुमान, ( १३ ) भागम, ( १४ ) सप्तभंग्रीका लक्षण, ( १५ ) 
तयका लक्षण, ( १६ ) नयके भेद, ( १७) नेगम, ( १८ ) संग्रह, ( १९ ) 
व्यवहार, ( २० ) ऋजसूत्र, (२१) शब्द, (२२ ) समभिरूढ, ( २३ ) एवं- 
भूत, (२४ ) प्रमेयका लक्षण, (,२५ ) अनेकान्तात्मक, ( २६ ) सामान्य, 
(२७ ) विशेष, ( २८ ) सत्‌, ( २९ ) भसतू, ( ३० ) नित्य, (३१) भनित्य, 
(३२) वाच्य, (३३ ) अवाच्य, ( ३४) विरुद्ध धर्मोंकी संगति, (३५) 
प्रभिति, ( ३६ ) प्रमाता, ( ३७ ) निरक्षे पका लिरूपण । 


. जेनसिद्धान्तदीपिका 


आराध्याराध्यदेवं स्व, सिड' सिडाथनन्दनम । 
विदथे बोधदद्ध्यथ, जेनसिडान्तदीपिकाम्‌ ॥ १॥ 


मैं अपने आराध्यदेव, सिद्िग्राप्त, सिद्धार्थपृत्र भगवान्‌ महावीर 
की आराधना करता हुआ, जन तिद्धान्त दीपिकाकी रचना करता हूँ। 
न्ञानकी वाद्दे करता इसका उद्देश्य है । 


प्रथम: प्रकाशः 
धर्माधर्माकाशपुद्ूगलजीवास्तिकाया द्रव्याणि | १॥ 


काल्श्च । २ | 
अस्तिकाय:' प्रदेशप्रचयः:। घर्मादय: पणथ्चास्तिकाया: कालइच इति 
बढ़ द्रव्याणि सन्ति । 
गुणपर्यायाश्रयों द्रव्यम ॥ ३ ॥ 
गुणानां पर्यायाणां चाश्रयः--आधघारो द्रव्यम्‌ । 


गत्यसाधारणसहायो धमम:।॥ ७ |। 


गमनप्रवत्ताना जीवपुद्गलानां गतो, असाधारणसाहाय्यकारिद्रव्यं 
धर्मास्तिकाय:। यथा--मत्स्यानां जलूम्‌ । 


१ ग्रस्तीत्यय॑ त्रिकालबचनों निपातः; अभूवन्‌, भवत्ति, भविष्यन्ति चेति 
भावना अतो5घ्ति चते प्रदेशानां कायाइच राशय इति। भ्रस्तिशब्देन प्रदेशा: 
बवचिदुच्यन्ते ततशच तेषां वा काया अस्तिकाया:। स्था० स्था० १४ 


प्रथम प्रकाश 


१--धर्मास्तिकाय, अधर्मा श्विकाय, आकाशास्तिकाय, पुदूगलास्ति- 
कांय और जीबास्तिकाय ये द्रव्य हैं । 

२- काल भी द्रव्य है। 
प्रदेशोंके समूहको अस्तिकाय कहते हें । धर्म श्रादि पांच अस्तिकाय 
और काल ये छ; द्रव्य हे । 

३- गुण और पर्यायोंके आश्रयको द्रव्य कद्दते हैं । 


४-गतिमें असाधारणरूपसे सद्दायता करनेवाले द्रव्यको धर्म 
कहते हैं । 
गतिक्रिया--सुक्ष्मातिसूक्ष्म चाञन्चल्य तकमें प्रवृत्त होनेवाले ज;ब और 
पुदूगलोंकी गतिमें अनन्यरूपसे सहायता करनेवाले द्वव्यका नाम 
धर्मास्तिकाय हैं । जैसे--मछलियोंकी गतिमें जल सहायक होता है । 


दर जैनसिद्धान्तदीपिका 
स्थित्यसाधारणसद्दायोउधम: ॥ ४ ॥ 


तेषामेव स्थानप्रवत्तानां स्थितों असाधारणसाहाय्यकारिद्रव्यम्‌, अधर्मा- 
स्तिकायः: । यथा--पथिकानां छाया | जीवपुद्गलनां गतिस्थित्यन्यथानुपपत्ते:, 
वाय्वादीनां सहायकत्वेषनवस्थादिदोषप्रसज्भाज्च धर्माधमंयो: सत्त्वं प्रतिप्त- 
व्यमू । एतयोरभावादेव श्रछ्लोके जीवपुदूगलादीनामभाव: । 


अवगाइलक्षण आकाश: ॥ ६ ॥ 


अवगाहोइवकाश भ्राश्षय:, स एवं रक्षणं यस्थ स आकाशास्तिकाय: । 
दिगधि आकाशविशेष एवं नतु द्वव्यान्तरम्‌ । 


छोको5छोकश्च )] ७॥ 
घड्द्रन्यात्मको छोक:॥| ८ ॥ 


अपरिमितस्याकाशस्य षड़्द्रव्यात्मको भाग:, छोक इत्यभिधीयतते । स च 
चतुर्दशरज्जुपरिमाण:', . सुप्रतिष्ठकसंस्थान:,. तियंग्‌ ऊरध्वोष्चश्च । तत्र 


१ भर्सख्ययोजनभ्रमिता रज्जु: । 
२ विशरावसम्पुटाकार,, यथा एक: शरावोष्धोमुख:, तदुपरि द्वितीय 
ऊध्वंमुख:, तदुपरि पुनरचैको5घोमुख: । 


प्रथम: प्रकाश: हि 


४--स्थितिमें असाधारणरूपसे सहायता करनेवाले द्रव्यको अधम 
कद्दते हैं। 


जीव और पुृद्गलोंकी स्थितिमें अनन्य रूपसे सहायता करनेवाले 
द्रव्यको अधर्मास्तिकाय कहते हे । जैसे--पथ्िकोंको विश्राम करनेके 
लिए वृक्षकी छाया सहायक होती है । 

घर्मास्तिकाय एवं अधर्मास्तिकायके बिना जीव और पुद्गलकी गति 
एवं स्थिति नहीं हो सकती और वाय्‌ आदि पदांथोंको गति एवं 
स्थितिका सहायक माननेसे अनवस्थ। भ्रादि दोष उत्पन्न होते हें, अत: 
इन (धर्म और अधर्म) का अस्तित्व निःसन्देह सिद्ध है। अलोकरमें 
घर्मास्तिकाय भौर अधर्मास्तिकाय नहीं हैं श्रत: वहां पर जीव और 
पुदगल नहीं जा सकते और नहीं रह सकते । ता 


६--अवगाह देनेबाले द्रव्यको आकाशास्तिकाय कहते हैं। 


अवगाहका अथ हैं अवकाश था झाश्रय ।  दिशायें श्राकाद्य विशेष 
ही हें, कोई पृथक द्रव्य नहीं । 


७--आकाशके दो भेद हैं--लछोक और अलोक । 
८-ज्ञो आकाश षड़्द्रव्यात्मक दोता है, उसे लोक कहते हैं.। 


बह लोक चवदह रज्जु' परिमित और सुप्रतिष्ठक' आकारवाला 
है । यह लोक तीन प्रकारका है--तिरछा, ऊंचा और नीचा । तिरछा 
लोक अठारह सौ योजन ऊंचा झौर असंख्य-द्वीप-समुद्र-परिमाण 


१ भ्रसंख्ययोजनको रज्जु कहते हेँ। २ सुप्रतिष्ठक आकारका अर्थ है 
त्रिशरावसम्पुटाकार । एक सिकोरा उल्टा, उसपर एक सीधा भौर उसपर फिर 
एक उल्टा रखनेसे जो आकार बनता हूँ, उसे त्रिशराव---स्म्पुटाकार कहते हे । 


< जेन सिद्धान्तदी पिका 


अध्टादशशतयो जनोच्छितो:संख्यद्वी पसमुदायामस्तियंक्‌ू ।._ किडिचन्न्यूनसप्त- 
रज्जुप्रमाण ऊध्वं;। किडजिचिदधिकसप्तरज्जुप्रमितोष्ध: । 


चतुर्धा तत्स्थितिः॥ ६॥ 


यथा आकाशप्रतिष्ठितों वायु;, वायुप्रतिष्ठित उदधिः, उदधिप्रतिष्ठिता 
पृथिवी, पृथिवी प्रतिष्ठिता; तसस्थावरा: जीवा: | 


आकाशमयो5छोकः ।| ९० ॥ 


घर्मास्तिकायाद्य भावेन केवलमाकाशमयो5लोक: कथयते । 


स्पशरसगन्धबर्णवान पुदूगछः॥ ११॥ 


पूरणगलनधर्मत्व॑त्‌ पुदूगल इति । 


शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थोल्यसंस्थानभेद्तमश्छायातपोद्योतप्रभावश्च ॥१२॥ 


संहन्यमानानां भिद्यमानानां चर पुदूगलानां ध्वनिरूप: परिणाम: शब्द:, 
प्रायोगिको वंश्नसिकदच । तत्र प्रयत्नजन्य: प्रायोगिक, भाषात्मको:भाषात्मको 
वा। स्वभावजन्यों वेख्नसिक:--मेघादिप्रभव: । अथवा जीवाजीवमिश्रभेदात्‌ 
जेधा । मूत्तोज्य नहि अमूत्तस्थ आकाशस्य गुणो भवति-- श्रोजेन्द्रियग्रा त्वात्‌, 
न च श्रोत्रेन्द्रियमरत्त गृह्लाति-दति। संश्छेष:--बन्ध:, अयमपि प्रायोगिक; 
सादि:, वेत्रसिकस्तु सादिरनादिश्च । 


अथभ: प्रकाश: है. 
नि 


* विस्तृत हं। ऊंचा लोक कुछ कम सात रज्जु-प्रमाण है। नीचा लोक 
सात रज्जुसे कुछ अधिक प्रमाणवाला हैं । 


६-- लोक-स्थिति चार प्रकारती दै । 


जैसे--भाकाश पर वायू, वायु पर घन-उदधि, घनोदधि पर पुथुबी 
ओर पृथुवी पर त्रस-स्थावर प्राणी हैं । 


१०-जिस आकाशमें धर्मास्तिकाय आदि नहीं हैं, उसे अछोक 
कट्दते हें । 


११--जिसमें स्पशे, रस, गन्ध और पर द्वोते हैं, दसे पुदूगल कद्दते हैं । 


जिसमें प्रण--एकीभाव और गलन--पृथगूमभाव होता हो, वह 
पुदूगल है, यह इसका शाब्दिक अर्थ हैं । 


१२-- शब्द, बन्‍्ध, सोद्ष्म्य, स्थोल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप, 
ण्योत, प्रभा आदि भी पुदूगछास्तिकायमें द्वी द्वोते दें । 


पुद्गलोंका संघात भौर भेद होनेसे जो ध्वनिरूप परिणमन होता है, 
उसे शब्द कहते हैं । वह दो प्रकारका हैं--प्रायोगिक और वैश्सनसिक । 
किसी प्रयत्मके द्वारा होनेवाला शब्द प्रायोगिक हुँ । यह दो प्रकारका 
है--भाषात्मक श्रौर अभाषात्मक । स्वभावजन्य छाब्दको वेजश्नसिक 
कहते हैं, जैसे--मेघका शब्द स्वाभाविक है। प्रकारान्तरसे धाब्दके 
और भी तीन भेद किये जाते हैं, जेसे--जीवशब्द, अजीवदधब्द और 
मिश्रशब्द | शब्द, अमूतं-आकाशका गुण नहीं हो सकता, क्योंकि 
इसको श्रोत्रेन्द्रियके द्वारा ग्रहण किया जाता है । श्रोजेन्द्रियके द्वारा 


१० जैनसिद्धान्तदी पिका 


सोौदम्यं द्विविधम--अन्त्यमापेक्षिकज्च । तत्र श्रन्त्यं परमाणो:, अपिक्षिक 
यथा नालिकेरापेक्षया आम्रस्य । स्थौल्यमपि द्विविधम--तत्र अन्त्यमू, अशेष- 
लोकव्यापिमहास्कन्धस्य । श्रापेक्षिक यथा--आम्रापेक्षया नालिकेरस्थ । 
आकृति:---संस्थानम्‌ू---तच्च॒तु रस्तादिकम्‌ू--इत्यंस्थम्‌, अनियताका रमू--अनि- 
त्थंस्थम्‌ । 

विश्लेष:--भेद:, स व्‌ पथ्चधा--उत्कर:) चूर्ण: खण्ड:, प्रतर:, 
अनुतटिका' । 


क्ृष्णवर्णबहुल: पुद्गलपरिणामविशेष: तम:।  प्रतिबिम्बरूप: पुद्गल- 
परिणाम: छाया। सुर्यादीनामुप्ण: प्रकाश आतप:। चन्द्रादीनामनच्णः 
प्रकाश उद्योत:। मण्यादीनां रद्दिम: प्रभा । सर्व एवं एते पुदुगलूधर्मा: श्रत 
एतद्रानपि पुदूगल: । 


१ मुद्गशमीभेदबत, २ ग्रोधूमचूर्णवतू, ३े लोहखण्डबत्‌, ४ भ्रश्रपटल- 
भदवत्‌, ५ तटाकरेखावत्‌, 


प्रथम: प्रकाश: ११ 


अमूर्त विषयका ग्रहण नहीं हो सकता, इससे यह सिद्ध होता है कि 
शब्द मूत हैं, अतः वह अमूर्त झ्राकाशका गृण नहीं हो सकता । 

संदलेष श्रर्थात्‌ मिलनेको बन्ध कहते हे । इसके भी दो भेद हें--- 
प्रायोगिक और वंस्नसिक । प्रायोगिक बन्ध सादि भौर वेख्नसिफ बन्ध 
सादि और भ्रनादि दोनों प्रकारका होता है । 

सौद्षम्यके भी दो भेद हें---अन्तिम सूक्ष्म, जेसे---परमाण; मापे- 
क्षिव सूक्ष्म, जैसे--नारियलकी भ्रपेक्षा आम छोटा होता है । 

स्थौल्य भी दो प्रकारका हँ--अन्तिम स्थूछ, जैसे--समूचे लोकमें 
व्याप्त होनेवाला अचित्त महास्कन्ध और आपेक्षिक स्थूछ, जैसे--- 
आमकी अपेक्षा नारियल बड़ा होता हूँ । 

आक्ृतिको संस्थान कहते हें, वह दो प्रकारका होता है---इत्यंस्थ 
अर्थात्‌ जिनके झ्ाकार नियत हैं।; जंसे--चतुष्कोण आदि; अनित्य॑स्थ 
भ्रर्थात्‌ जिनके आकार नियत न हैं। । 


विइलेषको भेद कहते हें, वह पांच प्रकारका होता हैँ। उत्कर, 
जंसे--मूंगकी फलीका दूटना। चूर्ण, जंसे--गेहूं भादिका भाटा। 
खण्ड, जैसे--पत्थरके टुकड़े । प्रतर, जैसे---अश्रकके दरू । झ्रनृतटिका, 
जैसे---तालाबकी दरारें। तम--पुदुगलोंका सघन कृष्ण वर्ण के रूपमें 
जो परिणमन विद्येष होता है, उसे अन्धकार कहते है । 

पुद्गलोंका प्रतिबिम्बर्प परिणमन होता हैँ, उसे छाया कहते हैं । 

सूर्य आदिके उष्ण प्रकादाकों आतप कहते हैं । 

चन्द्र आदिके शीतल प्रकाशकों उद्योत कहते हें ॥ 

रत्न आदिकी रश्मियोंको प्रभा कहते हें । 
ये सब धर्म जिसमे मिल, उसे पुदूगछास्तिकाय समझना चाहिए ! 


श्र जंनसिद्धान्तदी पिका ! 


परमाणु: स्कन्धश्च )। १३ ॥। 
अविभाज्यः परमाणु: ॥ १४॥ 


उक्तअ्च--- 


कारणमेव' तदन्त्यं, सूक्ष्मो नित्यश्व मवति परमाणु: । 
एकरसगन्धवर्णो,. द्विस्पर्शः. कार्यलिज्जश्च' ॥ 


तदेकीभाव: स्कन्ध: ॥ १४६ ॥ 


तेषां दृधाद्यनन्तपरिमितानां परमाणुनामेकत्वेनावस्थानं स्कन्ध: । य्रथा--- 
द्रौ परमाणू मिलिती द्विप्रदेशी स्कन्ध:, एवं त्रिप्रदेशी, दशप्रदेशी, संख्येयश्रदेशी, 
मसंख्येयप्रदेशी, अनन्तप्रदेशी च । 


तद्भेदसंघाताभ्यामपि ।। १६ |। 


स्कन्धस्य भेदतः संघाततो5पि स्कन्‍्धो भवति । यथा--मिद्रमाना शिला, 
संहन्यमाना: तन्‍्तवश्च । अविभ।गिन्यस्तिकायेईपि स्कन्धशब्दो व्यवद्दियते । 


यथा--धर्मा धर्माकाशजी वा स्ति काया: स्कन्धा: | 


१ तेषां पौदूगलिकवस्तूवामन्त्यं कारणमेव ॥ 
२ कार्यमेव लिड्छु यस्य स कार्यलिज्भ: । 


प्रथम३ प्रकाश: श्रे 


१३--पुदुगलके दो भेद हैं--परमाणु ओर रकन्ध | 
१४--अविभाजय पुदूगछको परमाण कद्ते हैं । 
परमाणुका अर्थ है--परम+अणु । परमाणु सर्वसूक्ष्म होता है, अत« 

एव वह भ्रत्रिभाज्य होता है । परमाणुका लक्षण बताते हुए पूर्वाचार्यों 
ने लिखा है, जेसे--जो पोदगलिक पदार्थोंका प्रन्तिम कारण, सूक्षम, 
नित्य, एकरस, एकगन्ध, एक वर्ण श्रोर दो स्पशेयक्‍त हे।ता हैं और 
दृश्यमान्‌ कार्योके द्वारा जिसका अस्तित्व जाना जाता है, उसे परमाणु 
कहते हें । 


१४- परमाणुओंके एकीभावको स्कन्ध कहते हें । 


जैसे दो परमाणुओंके मिलनेसे जो स्कन्व बनता है, उसे द्विप्रदेशी 
स्कन्ध कहते हें, इसी प्रकार तीन प्रदेशी, दस प्रदेशी, संखूयेय प्रदेशी, 
असंख्येय प्रदेशी और अनन्त प्रदेशी स्कन्ध हेते हैं 


१६-स्कन्धका भेद और संधात दोनेसे भी स्कन्ध द्वोता है। 


भेदसे हेनेवाला स्कन्‍्ध, जेसे---एक शिलरका एक स्कन्ध है, उसके 
दूटनेसे अनेक स्कस्घ बन जाते हैं । 

संघातसे हानेवाला स्कन्‍्ध, जंसे--एक तन्‍्तु स्कन्ध है, उनको 
समुदित करनेसे एक स्कन्ध बन जाता है ॥ 

अविभागी अस्तिकायोंके छिए भी स्कन्ध शब्दका व्यवहार होता 
है, जैसे--धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीबा- 
स्तिकाय हैं । 


ह्४ जेनसिद्धान्तदी विका 
स्निग्परुक्षत्वादजघन्यगुणानाम्‌' ॥ १७ ॥। 


अजधन्यगृणानाम्‌ू--द्विगुणादिस्निग्धरुक्षाणा परमाणूनां तद्विब्मे: समेर्वा 
द्विगुणादिरुक्षस्निस्घें: परमाणुमि: सम॑ स्निग्घरूक्षत्वाद्धेतोरेकी भाव: सम्बन्धो 
बन्धो वा मवति, न तु एकगुणानामेकगुणे: सममित्यर्थ: । श्रयं हि विसदृझा- 
पेज्ञया एकीभाव:। 


है अविभागी प्रतिच्छेदः, अविभाज्योडशः | 


प्रथम: प्रकाश: श्५्‌ 


१७--अजघन्य गुण (अंश) बाढे परमाणुओंका चिकनेपन और रुखे- 


पनसे एकीभाष होता है। 


गृणका श्रर्थ है अंश। अजघन्य गुणवाले अर्थात्‌ दो या दो से 
अधिक गुणवाले, चिकने एवं रूखें परमाणुप्नोंका क्रमशः झ्रजधन्य गृण- 
वाले रूखे एवं चिकने परमाणुझ्रोके साथ एकीभाव होता है, उस 
( एकी भाव ) को सम्बन्ध या बन्ध भी कहते हे । पृथक्‌-पृथक्‌ पर- 
माणु आपसमें मिलते डे, उसका हेतु स्निग्धता भौर रूक्षता हैँ । 
परमाणु चाहे विषम गृणवाले हों, चाहे सम गुएावाले हें, उनका 
परस्पर सम्बन्ध हो जाता हैे। केवल एक ही छाते हैं कि वे सब 
अजषन्य गुणवाले होने चाहिएं। एक गृणवाले परमाणुओंका एक 
गृणवाले परमाणुओंके साथ सम्बन्ध नहीं हेता, इसका फलितार्थ यह 
है कि स्निग्ध परमाणु रूक्ष परमाणुके साथ या रूक्ष परमाणु स्निग्ध 
परमाणुके साथ मिले तब वे दोनों ही कम से कम द्विगुण स्निग्ध एवं 
द्विगुण रूक्ष होने चाहिएं। यदि इनमें एक और भी कमी है तो 
उनका सम्बन्ध नहीं हे! सकहा। ,यह विसदृश ( विजातीय ) पर- 
माजुओंफे एकीभावकी प्रक्रिया है । 


























हि व द ब अंश विसदृश 
| १ जबन्य+-जबन्य नहीं 
“२ जबन्य+एकाधिक नहीं ः 
३ जघन्य+-दृयधिक नहीं 











४ जघन्य+-त्यांदि अधिक 


१६ जैनसिद्धान्तदीपिका 


हयधिकादिगुणत्वे सदशानाम्‌॥ १८ ॥ 


सदृशानाम्‌--स्निरघे: सह स्निग्धानां रूक्षे: सह रूक्षाणांच परमाणूनामेकत्र 
द्विगुणस्निग्धत्वमन्यत्र चतुर्गुणस्निरधत्वमितिरूपे _ दृयधिकादिगुणत्वे. सति 
एकीभावो भवति, न तु समानगुणानामेकाधिकगृणानाञन्च । 

उक्तक्च--- 

निद्धस्स' निद्धेण दुआहियेण, लुक्खसस्स लब्खेण दुआहियेण । 

निद्धस्स लछुक्‍्खेण उवेइ बंधो, जहश्नवज्जो विसमो समो वा ॥ 


काल: समयादि:॥ १६ ॥ 


निमेषस्यासंस्येयतमों भाग: समय:। कमलपत्रभेदाद्रृदा हरणलक्ष्य: ॥ 
आदि शब्दात्‌ आवलिकादयरच । 
उक्तब्च--- 
समयावलियमहत्ता, दिवसमहोरत्त पक्खमासाय । 
संवच्छरजुगपलिया, सागर ओसप्पि परियट्टा ॥ 





९१ पन्‍नवणा पद १३ ॥ 


प्रथम: प्रकाश: १७ 
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१८-सजातीय ( सदृश ) परमाणुओंका एकीमाव दो गुण अधिक 
या उससे अधिक गुणवाले परमाणुओंके साथ द्वोता है। 
सजातीयसे तात्पयं यह हैँ कि स्निग्ध प्रमाणुओंका स्निग्ध 
परमाणुओंके साथ एवं रूक्ष परमाणुओंका रूझ परमाणुके साथ 
सम्बंध तब होता है, जब उनमें (स्निर्घ या रूक्ष परमाणुओंमें) 
दो गुण या उनसे अधिक गुणोंका अन्तर मिले। जंसे दो गृण 
स्निग्ध परमाणुका चार गुण स्निग्ध परमाणुके साथ सम्बन्ध होता 
है, किन्तु उनका समान गुणवाले एवं एक गृूण अधिकवाले परमाणु 
के साथ सम्बन्ध नहीं होता । 
१६-समय आदिको काछ कहते हें। 
निमेषके असंख्यातवें भागको समय कहते हें। समयकी 
सूक्षता जाननेके लिए “'कमर-पत्र-भंद' और “जीरां-वस्त्र-कत्तंन' 
ये दो उदाहरण हैं। भझादि शब्दसे आवलिका आदिका ग्रहण 
करना चाहिये। जेसे--कालके भेद बतलाते हुप किसी आची!र्यने 
लिखा हँ--समय, आवलिका, महत्तं, दिवस, प्रहोरात्र, पक्ष, मास, 
सम्व॒त्सर, युग, पल्योपम, सागर, अवसपिणी, उत्सपिर्णी पुदुंगर- 
परावतंन ये सब कालके भेद हूँ। 
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१ जघन्य अंशके भ्रतिरिक्‍त शेष सब 
२ दोनों ओर शअ्रंशोंकोी समान संख्या 


१्८ जैनसिद्धास्सदी पिका 


बतेनापरिण।|मक्रियापरत्वापरत्वादिमिलेक्ष्य: | २० ॥ 


वर्तेमानत्वमू--वतना । पदार्थानां नानापययिषु परिणति:--- 
परिणाम: । क्रिया--प्रतिक्रमणादि:। प्रागूभावित्वमू--परत्वम्‌ । 
पदचादुभावित्वम्‌-- भ्र परत्वम्‌ 


आकाशादेकद्रव्याण्यगतिकानि ॥ २१ |॥| 


आकराशपयंन्दानि त्रीणि एकद्रव्याणि-- एकव्यक्तिकानि, अगतिकानि--- 
बतिक्रियाशून्यानि । 


बुद्धिकल्पितो बस्तंवशों देशः ॥ २२॥। 


वस्तुनो5पृथरभूतो बृद्धिकल्पितोंडशो देश उच्यते । 
निरंशः प्रदेश: ॥२३॥ 
निरंशो देश: प्रदेश: कथूयते। परमाणुपरिमितो वस्तुभाग इत्यर्थ:, 
अ्विभागी प्रतिच्छेदोउप्यस्य पर्याय:। पृथग्वस्तुत्वेत परमाणुस्ततो भिन्न: । 


असंख्येया: प्रदेशा धर्माधमडोकाकाशेकजीबानाम्‌॥ २४ ॥ 


अलोकस्यानन्ता:॥ २६ ॥ 


स्ख्येयासंख्येयाश्व पुटुछानाम।| २६ ॥ चकारादुनन्ता अपि। 


न परमाणो: ।| २७॥ 


प्रथम: प्रकाश: १९ 
२०--बर्तेना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व इनके द्वारा का 
जाना जाता है । 


वर्तमान रहनेंका नाम वतंना है। पदार्थोंका नाना रूपोंमें 
जो परिएणमन होता है, वह परिणाम हूँ, प्रतिक्मण करना आदि 
क्रिया हें। पहले होनेको परत्व और बादमें होनेको अंपरत्य 
कहते हैं । 


२१--आकाशास्तिकाय तकके द्रव्य, द्रव्यरूपसे एक-एक हैं अर्थात 
एक व्यक्तिक हैं ओर गति रहित हैं । 


२२--बस्तुके बुद्धिकल्पित ( अप्टथवभूत ) अंशको देश कद्दते हैं। 


४५३--बस्तुके निरंश अंशको भश्रदेश कहते हैं 
प्रदेश परमाणुके बराबर होता है। इसका दूसरा नाम 
अविभागोी प्रतिच्छेद हैं। परमाणु एक स्वतन्त्र पदार्थ है अतः 
वह प्रदेशसे भिन्‍न है । 


२७ -धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आफाशास्तिकाय एवं शक 
जीवास्तिकायके असंख्य-असंख्य प्रदेश दवोते हैं । 

२४५-अछोकाकाशके प्रदेश अनन्त हैं। 

२६--पुद्रल स्कन्धोंफे प्रदेश संस्येय, असंल्येय और अनन्त, तीनो' 
प्रकारके द्वोते हैं । 

२७-परमाणुमें प्रदेश नहीं दोता है । 


२० जैनधिद्धान्तददी पिका 


वरमाणोरेकत्वेन निरंशत्वेत व. न प्रदेश: । एवं च कालपरमाण्यो र- 
प्रदेशित्वमू । शेषाणां तु सप्रदेशत्वम्‌ । 


कृत्श्नलोकेडबगाहो धर्माधर्मयों :॥ २८ ॥ 
घर्माधर्मास्तकायों सम्पूर्ण लोक॑ व्याप्य तिष्ठत इत्यर्थ: । 


एकप्रदेशादिषु विकल्प्यः पुद्छानाम।। २६ ॥ 
लोकस्येकप्रदेशादिप पुदूगल।नामवगाहो विकल्पनीय:॥ 


असंख्येयभागादिषु जीबानाम || ३०॥ 
जीव: खल स्वभावात्‌ लोकस्यथ अल्पात्‌ अल्पमसंख्येयप्रदेशात्मक- 
मसंस्येयतमं भागमवरुध्य तिष्ठति, न पुद्यछबत्‌ एक प्रदेशादिकम्‌, इति 
असंझुयेयभागादिषु जीवान|मवगाह: । असंख्येयप्रदेशात्मके च लोके परिणरति- 
वेचित्र्यात्‌ प्रदीपप्रभापटलवदन्तानामपि जीवपुद्गछानां समावेशों न दुर्घट:। 


काछ: समयक्षेत्रवर्ती || ३९ ॥ 


अ्रथमः प्रकाद: २ 


प्रमाण अकेला ही होता है और निरंश होता है इसलिए 
उसमें प्रदेश नहीं होता । इसप्रकार काल और परमाणु अप्रदेशी 
हैं श्रौर शेष सब द्रव्य प्रदेशयुक्त हैं । 


२८--धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय सम्पूर्ण छोकमें व्याप्त हैं। 


२६-- पुदूगछ छोकाकाश के एक प्रदेश से लेकर समस्तछोक तफ 
व्याप्त हैं | 
परमाणु लोकके एक प्रदेशमें रहता है, पुदूगल स्कन्ध अनेक 
प्रकारके हैं, द्विप्रदेशीसे अनन्त प्रदेशी तक वे यथथोचित् रूपसे छोकके 
एक प्रदेशसे लेकर समूचे लोक तक व्याप्त हैँ । 


३०--जीवो' का अवगाह छोकाकाश के एक असंख्यातवं भाग 


आदिम होता है। 


प्रत्येक जीव स्वाभानिकतया कमसे कम लोकाकाशके श्रसं- 
रुयातवे भागकों अवगाह कर रहता हें । वह असंख्यातवां भाग भी 
असंख्यप्रदेशवाला होता है॥ कारणकि जीवोंर्में उससे अधिक 
संकुचित होनेका स्वभाव नहीं है श्रतः वे पुदूगलकी तरह एक 
प्रदेश परिमाण वाले क्षेत्रमें यावत्‌ संख्यात प्रदेशात्मक क्षेत्रमें भी 
लहीं रह सकते । परिणमनकी विचित्रतासे असंख्य प्रदेशात्मक 
लोकमें भी अनन्त जीव और पुद्गलोंका समा जाना तकंसम्मत 
है । जेसे--जितने क्षेत्रमें एक दीपक का प्रकाश फ़ैरूता हैँ, उतने 
क्षेत्रमें अनेक दीपकोंका प्रकाश समा जाता है । 


३१--काछ सिर्फ समय-द्षेत्रमें दी दोता है । 


र्र जैनसिद्धान्तदीपिका 


व्यावहारिक काछो हि सूर्याचन्द्रमसोगंतिसम्बन्धी । सूर्य वन्द्राइव मेरु 
प्रदक्षिणी कृत्य समयक्षेत्र एवं नित्यं अमन्ति । ततो5ग्ने च सन्तोर्थप अव- 
स्थिता:, तस्मात्‌ समयक्षेत्रवर्ती काल: । 


जम्युधातकीखण्डार्थपुष्करा: स्मयक्षेत्रमसंख्यद्वीपसमुद्र थु ॥ ३२॥ 

तियेंगूलोके द्विद्वि रायामविष्कम्भा: पूर्वपुर्वंपरिक्षेपिणो वलयसंस्थाना 
असंख्येयद्वी पसमृद्रा: सन्ति । तत्र रूपशकालोदधिवेष्टितौ, जम्बूधातकीखण्डौ, 
पुष्करार्ध चेति साधंद्रयद्वी पसमुद्रा: “समयक्षेत्रमू” उच्यते, मनुष्यक्षेत्रमपि 
अस्य पर्याय: । 


सर्वाभ्यस्तरो भेरनामिद्ठ त्तोयोजनरक्षविष्कम्भो जम्बूहीप:॥ ३१॥ 


तत्र मरतहैमबतहरिविदेशरम्थकद्ैरण्यबतेरावतवर्षा: सप्मक्षेत्राणि॥३४॥ 


१ अम्बूद्पे द्वो दो सूर्याचत्द्रमसौ । लवएसमुद्रे चत्वार:। घातकोखण्डे 
इांदश । कालोदधो द्वाचश्वारिशत्‌ । अधंपुष्करद्वीपे द्विसप्तति:। ग्रवें मिलिता 
द्ात्रिशदुत्तरदातं सूर्यावचन्द्राश्य । धातकीखण्डात्‌ सूर्याइचन्द्राश्व त्रियूणिता: 
पूर्वकतिभिश्च योजिता अग्रिमस्यथ संख्यों सूचयन्ति । एपा पद्धति: स्वयंमू- 
रमएान्त प्रयोज्या 


प्रथमः प्रकाश: २३ 


व्यावहारिक काल सूर्य और चन्द्रमाकी गतिसे सम्बन्धित है । 
सूर्य और चन्द्रमा समयक्षेत्रभ ही मेरकी प्रदक्षिणा करते हुए नित्य 
भ्रमण करते हें, उससे आगे जो सूर्य, चन्द्र हें, वे स्थिर है । पअत- 
एवं काल समय क्षेत्रवर्ती हैँ । 

३२--असंख्य-द्वीप समुद्रात्मक तिरछे कछोकमें अवस्थित जम्बू, 

धातकीखण्ड और अध-पुष्कर इन ढाई द्वीपो' को समय- 
क्षेत्र कहते हैं । 

तिरछे लोकरमें भ्रसंख्यक द्वीप सम॒द्र हें । वे उत्तरोत्तर दुगनी 
दुगूनी लम्बाई चौड़ाई वाले ऋ्रश: एक दूसरेकों परिवेष्टित किये 
हुए और वलयाकृृति ( चूड़ीके आकार ) वाले हैं, इनमें उक्त ढाई- 
द्वीप और दो समुद्रोंको समयक्षेत्र कहते हें। इसे मनृष्यक्षेत्र भी 
कहा जाता है। जम्बूदीप और धातकीखण्डद्वीप क्रमशः रलूवण- 
समद्र ओर कालोदधिसे परिवेष्टित हैं । 


३३--उन सब द्वीप समुद्रो' के मध्यमें मेरुनाभि ( जिसके मध्यमें 
मेरु है ) वाला, वृत्त--गोछाकार एवं छाख योजन चोड़ाई 
वाला जम्बूद्वीप है। 

३४--उस जम्बूद्वीपमें भरत, हैमवत, हरिविदेह, रम्यक, दैरण्यबत 
और पऐराबत, ये सप्त ब्षक्षेत्र हैं । 


श्४ं जैनसिद्धान्तदी पिका ! 


तदू्‌विभाजिनश्च पूर्वापरायता दिमवन्महाहिमवननिषिधनीलरुक्मि- 
शिखरिणः पडवषधरपवत्ा: ।। ३५ ॥। 


धावकीखण्डे वर्षादयों द्विगुणा:।। ३६ | 
तावन्त: पुष्कराधे ॥ ३७॥ 

भरतेरावतविदेहा: करमंभूमय:॥ ३८ ॥ 

शेषा देवोत्त रकुरवश्चाकमंभूमय: ॥| ३६ ॥ 


शेषा हमवतादय: । दवोत्त रक्रु रवढ्च विदेहान्तयंता: । 
सहभावी धर्मों गुण:॥ ४० ॥ 
“एग दर्व्वास्सआगुणा” इत्यागमवचनात्‌ ग्रणों गुणिनमाश्रित्य॑व श्रव- 


तिष्ठते, इति स द्रव्यस॒हभावी एवं । 


सामानयो विशेषश्च )। ४१॥। 


द्रब्येष्‌ समानतया परिणत: सामान्य:। व्यक्तिभेदेन परिणतों विशेष: | 


अधोउस्वित्ववस्तुलवद्रव्यत्वप्रमेयत्वप्रदेशवत्त्वागुरुब्घ॒त्वादिः ॥ ४२ ॥ 


तत्र विद्यमानता--भ्रस्तित्वमू । अथंक्रियाका रित्वमू--वस्तुत्वम्‌ । गुछा- 


. अबम: प्रकाश: .. ५ 


३५- इन क्षेत्रो' के विभाग करने वाले हिमबान्‌, महादिमबान, 
निषध, नीछ, रुक्मि और शिखरी ये छः वर्षधर पवत हैं, जो 
पूबसे पश्चिमकी ओर फेले हुए हैं। 

३६-धातकीखण्डमें वष और बरषधर जम्बूद्वीपसे दुगुने हैं । 

३७-अधंपुष्करद्वी पममें भी बे व वषधरपवंत घातकी खण्डके समान हैं। 

३८--भरत, ऐराबत और विदेह इनको कमभूमि कहते हैं | 

३६- शेष देमबत आदि क्षेत्र और देवकुरु एवं उत्तरकुर अकर्म- 
भूमि हैं । 

देवकुर और उत्तरकुरु विदेहके भ्रन्तगंत हे । 

४०-८६्रव्यके सहभावी धर्मको गुण कह्दते हैं । 

'शशुण द्रव्यके ही आश्रित रहता हें! इस भ्रागम वाक्यके अनुसार 
गुणका आश्रय एकमात्र गणी (द्रव्य ) ही हेता हैँ अतएव द्रव्यके 
सहभावी धमरंको गुण कहते हैं । 

४१--गुण दो प्रकारका होता दै--सामान्य और विशेष | 

द्रत्योंमें समानरूपसे व्याप्त रहनेवाले गुणको विशेष गण 
कहते हैं। एक एक द्रव्यमें प्राप्त हानेवाले गुणकों विशेष गुण 
कहते हे । 

४२--सामान्य गुणके छः भेद हें--अस्तित्व, बस्तुत्ण, द्रव्यस्व, 
प्रमेयत्य, प्रदेशवत्त, ओर अगुरुलूघ॒त्व। 


भस्तित्व--जिस गुणके कारण द्वव्यका कभी विनाश मे हो । 


के २६ ज॑नसिदान्तदीपिका 
पर्वाया धा रत्वमू--द्रव्यत्वम्‌ । भश्रमाणविषयता-- प्रमेयत्वम्‌ ।  प्रवयवपरि- 
माणता--प्रदेशवत्वम्‌ । स्वस्वरूपविचलनत्वमू--अगुरुलघुत्व म्‌' । 


गतिस्थित्यवगाहवतेनाहेतुत्वस्पशेरसगन्धवणज्ञानद्शनसुखबी य॑चेतन- 
त्वाचेतनत्वमुत्तंत्वामूर्तंत्वादिविशेषः ॥ ४३ ॥ 

गत्यादिषु चतुर्षु हेतुत्वशब्दी योजनीयः । एतेषु च भ्रत्येक॑ जीवपुदगलयो: 
बड्गुणा:, भ्रन्येषां च त्रयो गुणा:। तत्र स्पशे:--कक्क शम्‌ दुगुरुलघुशी तोष्ण- 
स्निग्धरुक्ष भेदादष्टथा । रसः--तिक्तकटुकषायाम्लमधुरभेदात्‌ पठन्चविध:। 
गन्धो द्विविध:--सुगन्धों दुर्गन्‍्धश्च। वर्ण:--कृष्णनीलरक्तपीतशुक्लभेदात 
पञ्चधा | 


१ यतो द्रव्यस्थ द्वव्यत्वं गृणस्य गुणत्व॑ न विचलति स न गुरुूपो न लघु- 
रूपो 5गूरुलघु: । 


प्रभम: अकाश: २७ 


वस्तुत्व--जिस गुणके कारण द्रव्य कोई न कोई अथंक्रिया 

अवश्य करे। ४ 

द्रव्यत्व--जिस गुणके कारण द्रव्य सदा एक सरीखा न रह 
कर नवीन-नवीन पर्यायोंको धारण करता रहे । 

प्रमेयत्व--जिस गुणके का रण द्रव्य, शान-द्वारा जाना जा सके । 

प्रदेशवत्त---जिस गुणके कारण द्वव्यके प्रदेशोंका माप हो सके । 

अगुस्लघुत्व--जिस गुणके कारण द्रव्यका कोई पभ्राकार बना 
रहे--द्रव्यके अनन्त गुण बिखरकर प्रलूग-अलग न होजावें । 


४३--विशेष गुण सोलह प्रकारके हँ--गरिद्ेतुत्व, स्थितिद्देतुत्व, 

अवगाहह्देतुत्व, वर्तनाहेतुत्व, स्पशे, रस, गन्ध, बर्ण, ज्ञान, 
दर्शन, सुख, वीय, चेतनत्व,' अचेतनत्व, मूर्चत्व और अमू- 
रौत्व। 

इनमेसे जीव और पुदगलके छः छ: गुण भोर शेष सब द्रव्योंके 
तीन-तीन गुण हं.ते हें । 

स्पर्श आठ हे--कर्कंश (कठोर), मृदु (कोमल), गुरु (भारी) 
रूघु (हल्का), शीत, उष्ण, स्लिग्ध (चिकना), रूक्ष (रूखा) । 

रस पांच हँं--तिकत ( तीखा ) जैसे-सोंठ, कटु ( कड़भा ) 
जैसे--तीम, कषाय ( कसेला ) ज॑से--हरड, झाम्ल (खट्टा) जैसे 
इमली, मधुर जैसे--चीनी । 

गन्ध दो हे---सुमन्ध और दुर्य॑न्ध । 

वर्ण पांच है--काला, नीला, छाल, पीछा और घोला । 








नल +5 


१ चेतनत्व, अचेतनत्व, मूत्तत्व और अमूत्तेत्व ये चार गुण भ्रस्तित्व आदि 
की तरह सब द्रब्योंमें नहीं मिलते, अत: इनको विद्येष गृण्ठ कहते हें । 


श्८ | जैनप्िद्धान्तदीपिका 


पूर्वोत्तराकारपरित्यागा दाने पर्याय: ॥४७॥ 


+ “लक्लणं पडजवार्ण तु, उभओ अस्सिया भवे” इति आग्रमात्‌ उभयोरवि 


द्रध्यगुणयोय॑: पूर्वाकारस्थ परित्याग:, अपराक/रस्य च आदानं स पर्याय: । 
जीवस्य नरत्वामरत्वादिभि: पुद्गलस्य स्कन्धत्वादिमि:, घर्मास्तिकाया- 
दीनाञ्च संयोगविभागादिभिद्रेव्यस्थ पर्याया बोध्या:। ज्ञानदर्शनादीनां 
परिवतंनादेवर्णादीनां च नवपुराणतादेगृणस्यथ पर्याया ज्ञेया:। पूर्वोत्तरा- 
काराणामानन्त्यात्‌ पर्याया शभ्रपि अनन्ता एबं। व्यज्जनार्थभेदेन श्रस्य 
हेविध्य, स्वभावविभावभेदाज्च । तत्र स्थूल:, कालान्तरस्थायी, शब्दानां 
संकेतविषयो व्यञ्जनपर्याय: । सूक्ष्मों वरतंमानवरत्यर्थपरिणामोउर्थ पर्याय: । 
परनिमित्तापेक्षो विभावपर्याय: । इतरस्तु स्वभावपर्याय: । 


े 


प्रथभ: प्रकाश: रु . 


४४--पूर्व आकारके परित्याग और उत्तर आकारकी प्राप्तिकों पर्याय 
कट्दते हैं। 


वर्याय द्रव्य और गूण इन दोनोंके आश्रित रहता है! इस आगम 
* बाक्यके अनुसार द्रव्य और गुणके पूर्व-पूर्वे आ्राकारका विनाश और 
उत्तर-उत्तर आकारका उत्पाद होता है, उसे पर्याय कहते है । 
द्रव्यकी पर्याय---जीवका मनुष्य, देव आदि रूपोंमें परिवर्तित 
होना, पुद्गल्लोंका भिन्‍न-भिन्‍न स्कन्‍्धोंमें परिणमन होना, धर्मास्ति- 
काय आदिके साथ जीव, पुदगलोंका संयोग या विभाग होना, ये 
द्रव्यकी पर्यायें हें। ज्ञान और दर्शनका परिवतंन होना, बरस 
झादिमें नवीनता एवं पुरातनताका होना, ये गृणकी पर्यावें है । 
पूर्व आकार ( पू्ववर्ती अभवस्थाएँ ) और उत्तर-आकार (उत्तरबवर्ती 
अ्रवस्थाएं ) भननन्‍्त हें, इसलिए पर्यायें भी अनन्त हें। पर्यायें दो 
प्रकारकी होती हें--व्यज्जनपर्याय और बआर्थपर्याय। अथवा 
प्रकारान्तरसे भी पर्यायके दो भेद हे--स्वभाव पर्याय और विभाव- 
पर्याय । जो पर्याय स्थूल होती हैं यानी सर्वसाधारणके बुद्धिगम्य 
होती है और जो कालान्तरस्थायी ( त्रिकालस्पर्शी ) होती है और 
जो शब्दोंके द्वारा बताई जा सकती हैं, जैसे--यह मनृष्य है, जीव 
की मनृष्य-पर्याय हमारे झनुभवर्म भ्राती ह अतः स्थल हे, वह 
त्रिकालवर्ती है, जो वर्तमान क्षएमें मनृष्य है, वह पहले क्षणमें भो 
मनुष्य था, भ्गले क्षणमें भी मनृष्य रहेगा, उसे व्यब्जनपर्याय 
कहते हैं । जो पर्याय सूक्ष्म होती है अर्थात्‌ जिसके बदल जाने 
पर भी द्रव्यका आकार नहीं बदरूता, अतः वह सर्वंताधारण-बुद्धि- 
गम्य नहीं होती है और जो केवल वर्तमानवर्ती होती है, उसे अर्थे- 


३७० जैनसिद्धान्त दीपिका 


एकत्वप्रृथकत्वसंख्यासंस्थानसंयोगविभागास्तहक्ष णम्‌ 9४॥। 


एते: पर्याया लक्ष्यन्ते। तत्र एकत्वमू--भिन्‍नेष्ववि परमाण्वादियु, 
यदेको<्यं घटादिरिति प्रतीति:। पृथक्त्वं च---अयमस्मात्‌ पृथक्‌ इति। 
संख्या--एको दो इत्यादिस्त्पा। संस्थानम--अय परिमण्ठछल इत्ि। 
संयोग:--- अयमंगृल्यो: संयोग इति । _ विभागरच अयमिलो विभकत इत्यादि । 


इंति विश्वस्थितिनिरूपणम, 
श्रीतुलसीगणिसंकलितायां श्रीजेनसिद्धान्तदीपिकाया 
इृब्यगुणपर्यायस्वरूपनि्णयो नाम प्रथम: प्रकाश: । 


-+>न०>रम»-+3 3०० मनन *०-»--क१क कलम ननन3 लिनन-ननान ३ मननजननननन-नन-न-क«, 


१ संयुक्‍्तेष्‌ भेदशानस्थ कारणभूत: पृथक्त्वम्‌ । 
२ वियुक्तस्थ भेदज्ञानस्य कारणभूतो विभाग: | 


प्रथम: प्रकाश: डेट 


पर्याय कहते हें। सारांश यह है--अ्रदेशवत्व भ्र्थात्‌ द्वव्यके 
झाकारमें होनेवाले परिवर्तंवकी अपेक्षासे व्यञ्जन पर्याय होती है 
झौर अन्य गणोंकी अपेक्षासे प्रथं-पर्याय होती हैँं। व्यंजनपर्याय 

( को द्रव्यपर्याय और अर्थपर्यायको गुणपर्याय कहते हैं, अत्तएव 
पर्याय द्रव्य और गृण दोनोंके भ्ाश्नित होती है । दूसरेके निमित्तसे 
होनेवाली अवस्थाको विभावपर्याय और स्वभावतः होनेवाली 
अ्रवस्थाकी स्वमावपर्याय कहते हें । 


४४५--एकत्व, प्थकत्व, संख्या, संस्थान, छंयोग और विभाग ये सब 

पर्यायोंके छक्षण हैं । 
परमाणु तथा स्कन्धोंके भिन्‍न होनेपर भी 'यह एक हे” इस | 
प्रकारकी प्रतीतिके कारणभूत पर्यायोंको एकत्व कहते हें। “ये 
इससे भिन्न हें इस प्रकारकी प्रतीति जिस धर्मके कारण होती है, 
उसे पृथक्त्व कह्दते हैं। जिसके द्वारा दो, तीन, चार, संख्यात, 
असंख्यात भ्रादि व्यवहार होता हूँ, उसे संख्या कहते हें । परिमण्डलू, 
गोल, लम्बा, चौडा, जिकोण, चतुष्कोण आादि पदार्थोके आकारकों 
संस्थान कहते हँ। अन्तररहित होनेको संयोग कहते हैं, जैसे 
दो पभ्रंगुलियोंका मिलना । अन्तरसहित अवस्थामें परिणत' होनेको 
विभाग कहते हैं । 
इति विश्वस्थिति निरूपण, 
श्री तुलसीगणि विरचित श्रीजेनसिद्धांतदीपिकाका 
द्रव्यगुणपर्यायस्वरूपनिणय नामक प्रथम प्रकाश समाप्त । 


द्वितीयः प्रकाश: 


जीवाजीवपुण्यपापासवसम्बरनिर्जराबन्धमोक्ष स्तत्त्तम ॥ 


तत्त्वं पारमार्थिक वस्तु । 


उपयोगछक्षणो जीवः ॥२॥ 
चेतनाव्यापार:--उपयोग: ॥| श। 


चेतना--ज्ञानदर्शनात्मिका तसया व्यापार: प्रवृत्ति: उपयोग: । 


साकारोइनाकारश्च ॥४॥ 


विशेषम्ा हित्वाजज्लानं साकार: ॥४£॥। 


सामान्यविशेषात्मकस्य वस्तुन: सामान्यधर्मान्‌ गौणीकृत्य विशेषार्णा 
ग्राहक शानम्‌, आकारेण विशेषणसहितत्वात्‌ साकार उपयोग इत्युच्यते । 


मतिश्रुवावधिमन:पर्यायकेवढानि ॥|६ै॥ 


द्वितीय प्रकाश 


१--जीव, अजोव, पुण्य, पाप, आख्रव, सम्बर, नि्जेरा, बन्ध और 
मोक्ष ये नत्र तख हैं । 


पारमार्थिक वस्तुको तत्त्व कहते हैं । 
२--जिसमें उपयोग द्वोता है, उसे जीव कहते हैं। 
३--चेतनाके व्यापारकों उपयोग कहते हैं। 


चेतनाके दो भेद हे---जान और दर्शन। उसकी प्रवृत्तिको 
उपवोग कहते हैं । 


४9--डपथोग दो प्रकारका द्वोता है - साकार और अनाकार | 


४-शझ्लान विशेष धर्मोकों जानता है अतः उसे साकार उपयोग 
कहते दें । 


सामान्यविशेषात्मक वस्तुके सामान्य-एकाकार धर्मोको गौण 
कर विद्यष-भिन्‍नाक।र धर्मोंको ग्रहण करनेवाला ज्ञान ( आकार 
अर्थात्‌ विशेष सहित होवेके कारण ) साकार उपयोग कहलाता है 


६--ज्ञान पांच हैं--१ मति, २ श्रुत, ३ अवधि, ४ मन:पर्याय और 
£ केचछ । 


३४ द्वितीय: प्रकाश: 
इन्द्रियमनोनिमित्त' संवेदन मति: ॥७॥ 
मतिः, स्मृति:, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिबोध इति एकार्था:॥ 


अवग्रहेह्दावायथारणाः ॥८॥ 


व्यच्जनाथयोरवग्ग्रहः ॥६।॥ 


' दबव्दादिना उपकरणेन्द्रियस्थ संश्लेष: व्यअडजनम्‌, तेन अव्यक्तरूपस्य 
'शब्दादेग्रहणम्‌--व्यञ्जनावग्रह:। तस्मिन्‌ सति क्वचित्‌ तद-अभविर्षष, 
ततो मनाक्‌ व्यक्तम्‌, श्रनिर्देयसामान्यमात्रतया अर्थस्य ग्रहणमू--- 
अर्थावयह: । 


अवगृद्दीताथबिशेषविमशंनम्‌--ईहा ॥।०)॥ 
ईहितविशेषनिणयोडवायः ॥११॥ 


स एवं टढतमावस्थापननों धारणा ॥१२॥ 
प्रत्येकमिन्द्रियमनसा5वग्र हदी नां संयोगात्‌ नयनमनसोव्यंऊजनावप्रहय भावा- 
अच मतिज्ञानमष्टाविशतिभेद॑ भवति ॥ 





१ शब्दादिपरिणतद्रब्यतिक्रस््॑रमाव व्यक्जनम्‌ । व्यड्जनेन--संष्लेषरूपेण 
व्यज्जनस्य---शब्दादे:, ग्रहणमू--व्यण्जनावग्रह, इति मध्यमप दरू,पी समास:। 
» हशब्दादिविषयस्य । 


जेनसिद्धान्तदौषिका ब्५ 
७--इन्द्रिय और मनकी सहायतासे दोनेवाले ज्ञानको मति कहते हैं। 


मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता और अभिनिबोध ये सब एक।थंक हैं । 


८- मतिश्ञान चार प्रकारका है--१ अधथग्रह, २ ई६।, ३ अवाय, 
४ घारणा। 


६-अवशप्रह दो प्रकारका है---१ व्यज्ञनका अश्अरह और २ अर्थ 
का अवगप्रद | 


शब्दादिके साथ उपकरणन-इन्द्रियका सम्बन्ध होता है, उसे 
व्यंजन कहते हैँ । उसके द्वारा जो शब्दादिका अस्पष्ट ज्ञान होता है, 
उसे व्यञ्जनावग्रह कहते हैं। व्यञ्जनावग्रह होनेके बाद और 
कहीं कहीं (चक्षु और मनके बोधमें) उसके श्रमावमें भी व्यंजना- 
वग्नहसे कुछ स्पष्ट अनिर्देशय सामान्यमात्र भ्रथ॑का ग्रहण होता है, 
उसे अर्थावग्रह कहते हे । ह 


१०--अवग्रहके द्वारा जाने हुए अर्थकी विशेष आछोचना करनेको 
ईहा कहते हैं । 

११--ढाके द्वारा जाने हुए अर्थका विशेष निर्णय करनेको अथाय 
कहते हैं । 

१२--वह अवाय ही जब दरृढ़तम अबस्थामें परिणत हो जाता है, 
तब उसे धारणा करते हैं। 


पांच इन्द्रिय और मनके साथ अवग्रह श्रादिका गुणन करनेसे 
€ ६१८५८३०, चक्षु और मनका व्यञ्जनावग्रह नहीं होता अतः 
घेष २८ ) मतिज्ञान २८ प्रकारका हो जाता है । 
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तदेव द्रत्यश्रुतानु ्तारेण परप्रत्यायनक्षम श्रुतम्‌ ॥ १३ ॥। 


दव्पअतम्‌--शब्दसं केतादिल्प मं, तदतृतारेण परप्रत्यायनक्षम मतिन्ञान- 
मेत श्रुत्ममिवीयते। तच्ब अक्षरानश्षरादिभेदात्‌ चतुर्देशविपम । 


आत्ममात्रापेक्ष रूपिद्रव्य गो चरमवधिः ॥ १४ ॥| 


भवप्रत्ययों देवनारकाणाम ॥ १५॥ 


क्षयोपमनिमित्तश्व शेषाणाम्‌ | १६ ॥ 


मनोद्रठ्यपर्यायप्रकाशिमनःपर्यायः ।। १७॥ 


»हिविधोठय मू--कज मति:,' विपुलमतिदच ।* 
विशुद्धिक्षेत्रवामिविषपयभदा दबधेसिनन: ॥ ९८ ॥ 


निखिलद्रत्यपर्यायस छ्षात्कारि केवलम | १६ ॥ 
है अक्षरमं निमम्पकूसा दिसपयंबसितगमिका जुप्रविष्टानि सेतराणि | 
४ सावारणमनोद्व्यग्राहिणी मति: ऋजुमतिः, घटोउ्नेन चिन्तित इत्य- 
ध्यवसायगबन्वन मनोद्रव्यपरिज्छितिरित्यथ्थे: । 
| विगुलविशेपक्राहिगी गति: विपुलमति,, घटोउनेन विन्तित: स च॑ 
सोवगा:, पाटिल्पुयकोदयततों सहान्‌ इत्यक्यवसायहेतुभूता सतोद्रव्यन 
विशष्तिरिलि । 


द्वितीय: प्रकाशः * ड्ेछ 


१३-६्रव्यश्रुतके अनुसार दूसरोंको सममानेमें समय हो जाय, ऐसे 
मततिश्नानको ही श्रुतज्ञान कहते हैं । 


द्रव्यश्ुतका अधथे हे--शब्दसंकेत आदि । श्रृतज्ञानके अक्षर, 
श्रनक्षर भ्रादि चवदह भेद हैं । - 


१४ -इन्द्रिय और मनकी सहायताके बिना केवल आत्माके सहद्दारे 
जो रूपी द्रव्योंको जानता है, उसे अवधिज्ञान कहते हैं । 


१५-देवता और नारकोंके भवसम्बन्धी अवधिज्ञान होता है। 


१६--ममुष्य और तियंब्चोके अवधिक्षञान क्षयोपशमसम्बन्धी 


होता है। 


१७--सनोवगणाके अनुसार जो मानसिक अवस्थाओ'को जानता 
है, उसे मन:पर्याय ज्ञान कहते हैं । 


इसके दो भेद हें--ऋजुमति भर विपुलमतति । 


१८--विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विपय इन चार भेदों के द्वारा 
अवधि और मनः:पर्यायक्रा अन्तर जानना चाहिए। 


१६-समसम्त द्रव्य और पर्यायों का साक्षात्कार करता है, उसे केब्रल- 
ज्ञान कहते हैं । 
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मतिश्रुतविभन्ञास्वकज्ञानमपि ॥ २० ॥ 
'विभद्भोष्वधि स्थानीय: । 


तन्मिध्यात्विनाम ॥ २१ ॥। 


मिथ्यात्विनां ज्ञानावरणक्षयोंपशमजन्योपपिबोधो मिथयात्वसहुचारित्वात्‌ 
झशानं भवति । तथा चागमः-- 

अविसेसिया मई, मइनाणं च मइ अन्नाखों च । 

विसेसिया समदिट्टिस्स मई मइनाणं, मिच्छादिद्विस्स मई, मइअन्नाणं । 

यत्पुनर्शानाभावरूपमौदयिकमन्नानं तस्य नात्रोल्लेख:। मन:पर्यायक्तेवलू- 
योस्तु सम्यरदुष्टिध्वेव भावात्‌, अज्ञानानि त्रीणि एव । 


सामान्यग्रादित्वाद दशनमनाकार: ॥ २२॥ 


बस्तुदो विशेषधर्मान्‌ गौरीकृत्य सामास्यानां ग्राहक दर्शनम्‌- अ्रनाकार 
उपयोग दइत्युच्यते । 


चक्षरचक्षुरगधि केवछानि॥ २ 


१ विविधा भज्जञाः सन्ति यस्मिन्‌ इति विभद्भ: । 
३ कत्साथ नञ्य समास: | कुत्सितत्वं चात्र मिथयादृष्टें: संसर्गात्‌ । 


द्वितीय: प्रकाश: ३९ 
२०--मति, श्रुव और, विभक्ञ ये तीन अज्ञान भी हैं । 


अवधि अज्ञानके स्थानमें विमद्भ अज्ञानका उल्लेख किया 

गया हैं । 
२१-बह अज्ञान मिथ्यात्वियो के होता है। 

मिथयात्वियोंका बोध भी ज्ञानावरण कमंके क्षयोपशमसे 
उत्पन्न होता है, किन्तु मिथ्यात्वसह॒वर्ती होनेके कारण वह भ्रज्ञान 
कहलाता है । जैसा कि आयमम्म कहा हें--साधारणतया मति 
ही मतिश्पन एवं मति-अज्ञान हैँ और उसके पीछे विशेषण 
जोड देनेसे उसके दो भेद होते हैं; जैसे--सम्यक्दुष्टिकी मतिकों 
मतिज्ञान और मिथ्यादृष्टिकी मठिको मति-भज्ञान कहा जाता 
है। जो ज्ञानका अभावरूप ओऔदधिक ( ज्ञनावरणीय कर्मके 
उदयसे ) प्रज्ञान होता है, उसका यहां उल्लेख नहीं है। मनः:पर्याय 
और केवलज्ञान सिर्फ साधुझोंके ही होता है अतः भज्ञान 
तीन ही है । 


२२-दुर्शन सासान्‍्य घर्मोको जानता है अतः इसको अनाकार डप- 
योग कहते हैं । 
वरतुके विशेष धर्मोको गौण कर सामान्य धर्मोको ग्रहण 
करनेवाले दर्शनको अनाकार उपयोग कहते हें। 
२३-दशेनके चार भेद हैं--१ चक्ु, २ अचक्कु, ३३ अवधि और 
४ केवल । 


चक्षुके सामान्य बोधको चक्षुद्शंन भौोर शोष इन्दििय तथा 
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तत्र चक्षुप: सामान्यावथोधः चतुर्दशनम्‌,  शेषेन्द्रियमनसोरचक्षुदंशनम्‌, 
अवधिकेवलयोदव प्रवधिकेवलदश ने । मनःपर्यायस्य मन:पर्यायविषयत्वेन 
सामान्यबोधाभावान्न दह। चम्‌ । हे 


प्रतिनियताथग्रहण मिन्द्रियम्‌ ॥ २७ || 


प्रतिनियता:शब्दादिविपया गुह्मन्ले येन तत्‌ प्रतिनियतार्थग्रहणम्‌-इन्द्रियं 
भवति । 


स्पर्शनरसनप्राणचश्षु श्रोत्राणि ॥ २५ ॥) 


द्ृब्यभावभेदानि ॥ २६ ॥ 
द्रव्यभावभेदभिन्नानि स्पर्शनादीनि पड्म्चन्द्रियाणि । 


निदृ स्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्‌ ॥| २७॥ 


कर्राशष्कुल्यादिखू्पा बाह्या, कदम्बकुसुमादिरूपा चाभ्यन्तरीया पौद्गलि- 
काकाररचना--निष्‌ त्तीलियम्‌, तत या श्रावणाद्युपकारिणी शक्ति:--त दुप- 
करणेन्द्रियम । 


ल्ब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियमू॥ २८॥। 


शानावरणादि कमेक्षयोपदशमजन्य:--सामध्येविशेष:--लब्धी र्द्रियम्‌, प्र्थ- 


द्वितीय: प्रकाश: डर 


मसनके सामान्य बोधको अचक्ष-दर्शन कहते हे, अवधि और केवलके 
सामान्य बोधको क्रमश: अवधिदर्शन और केवलदर्शन कहते हूँ। 
मनःपर्यायसे सिर्फ़ मनकी अवश्थाएँ जानी जाती हें भौर भ्रवस्थाएँ 
विशेष होती है अतः मनःपर्याय दर्शन नहीं होता । 

२४--जिनके द्वारा अपने-अपने शब्द आदि नियत विषयका झ्ान 
दवोता दै, उन्हें इन्द्रिय कहते हैं। 


२५--ईन्द्रिय पॉच हूँ--१स्पर्शन, २ रसन, ३ घाण, ४ चक्षु और 
४ ओज्र | 


२६--अ्रत्येक इन्द्रियके दो दो भेद दोते हैं--द्रव्य-इन्द्रिय और 
आव-इन्द्रिय । ह 


२७-द्रव्येन्द्रिय दो प्रकारकी द्ोती है--निश्व सि-इन्द्रिय और 
उपकरण-इद्निय । 
इन्द्रियोंकी बाह्य एवं अभ्यन्तर आकृतियोंकों निर्व॑त्ति-इन्द्रिय 
कहते हैं, जेसे--करों न्द्रियकी बाह्य भाकृति करंशस्कुली है और 
उसकी आन्‍्तरिक आकृति कदम्बके फूल जैसो होती है । निर्व त्ति- 
इन्द्रियमें स्वच्छ पुद्गलोंसे बनी हुई और अपना विषय ग्रहण करने 
में उपकारक जो पोद्गलिक शक्ति होती है,-- जिसके द्वारा शब्द 
आदि विषयोंकां ग्रहण होता है, उसे उपकरण-इन्द्रिय कहते हें । 


२८--भावेन्द्रिय दो प्रकारकी होती है--छब्धि-इन्द्रिय भौर ढपयोग 
इन्द्रिय । 
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ग्रहणरूप झ्लात्मव्याप(र:--उपयोगेन्द्रियम्‌ । सत्यां रूब्धौ मिव,त्त्युपकरणोंप- 
योगा:, सत्यां च निर्व त्तोी उपकरणोपयोगौ, सत्युपकरणे उपयोग: ॥ 


स्पशेरसरूपगन्धशब्दास्तदर्था: ॥ २६ ॥ 
तेषामिन्द्रिया णां क्ेण एते श्र्था:---विषया: । 
सर्वारथमदणम--आलोचनात्मक॑ मनः॥| ३० ॥ 


सर्वे न तु इन्द्रियवत्‌ प्रतिनियता अर्था गुद्यन्ते येन, तद्‌ आलोचनात्मकं 
मनः--अ निन्द्रियमू--नो इन्द्रियमित्यपि उच्यते । तत्रापिमनस्त्वेन परिणतानि 
पुद्गलद्॒व्याणि द्रव्यमन:, लब्ध्यु पयोगरूपं भावमन: । 


डपशमक्षयक्षयोपशमस निष्पन्ना भावा: सतर्व जीवस्य ॥| ३१ ॥ 
भाव:--अवस्थाविशेष: । सतत्त्वम्‌-स्वरूपम्‌ । 


डदयपरिणामनिष्पत्नावपि ॥ ३२॥ 


मोहकमंणो वेधाभाव उपशसः । ३३ ॥| 
उदयप्राप्तस्थ मोहकर्मएण: क्षय: शेषस्थ चर सर्वेया झ्नुदय:--उपक्षम: | 
स॑ चान्तर्मुहूर्तावधिक: । तेन निष्पन्नो माव:---औपद भिक:, औपशमिकसम्य- 
क्त्वचारित्ररूप: । 


द्वितीय: प्रकाश: ४३ 


ज्ञानावरण आदि कर्मोके क्षयो पशमजन्य शवित विशेषको लब्धि- 
इन्द्रिय कहते हैं । अधथंको ग्रहण करनेवाले आत्माके व्यापारको 
उपयोग-इन्द्रिय कहते हें । रूब्धि-इन्द्रिय होती है, तब ही निव त्ति 
उपकरण एवं उपयोग-इन्द्रिय होती है। निरवृ त्ति होनेपर ही 
उपकर एवं उपयोग इन्द्रिय होती हैं शौर उपकरण होनेपर उप- 
योग होता है । 


२६--पांच इन्द्रियोंके क्रमश: पाँच विषय (झेय ) हैं-- स्पशे, रस, 
रूप, गन्ध और शब्द | 


३०--जिसके द्वारा सब विषयोंका ग्रहण किया जा सके और जो 
आलोचना करनेमें समथ हो, उसे मन कदते हैं। 


मनको भनिन्द्रिय एवं नो-इन्द्रिय भी कहते हैं । इन्द्रियोंकी तरह 
मन भी दो प्रकारका होता हे--द्रव्यमन और भावमन । मनरूप 
में परिणत होनेवाले पुद्गलोंको द्रव्य-मन कहते हें, लब्धि एवं 
उपयोगरूप मनको भाव-मन कहते हैं । 
३९--कर्म के उपशस, क्षय एवं क्षयोपशमसे निष्पन्न होनेवाढ़े भाव 
अवस्थाए' जीवबके स्वरूप हैं। 
३२--कमोके उदय एवं परिणामसे निष्पत्न दोनेवाढे भाव भी जीव 
के स्वरुप हैं । 
३३--मोद्द कर्मफे वेधाभाबको उपशमस कहते हैं। 
उदयावलिकामें अविष्ट मोहकर्मका क्षय हो जानेपर अवधिष्ट 
मोहकरमका सर्वथा अनुदय होता है, उसे उपशम कहते है, उसकी 
स्थिति अन्तमुहतंकी होती है। उससे (उपशमसे ) होनेगाली 
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निमृंठनाशः क्षय: ॥ ३४ 0 
शानावरणादइष्टान।मपि कर्मणां सबंधा प्रणाशः--क्षय:। तेन निव्‌ त्तो 


भाव: क्षायिक:, केवलजश्ञानकेवलदर्शनात्मसुखक्षायिकसम्यक्त्वचा रित्राइच रा 5व- 
गाहना मूर्तत्वागुरु लघुत्वदानादिलब्धि पञ्चकरूप: । 


घातिकर्मणो विपाकवेद्ा भाव: क्षयोपशम: ॥ ३५ || 


उदयप्राप्तस्य घातिकमंण: क्षय: अनुदी रंस्य च उपशम:, विपाकत: उद- 
याभाव दइति क्षयोपलक्षित उपशम: क्षयोपशम:। तज्जन्यो भाव:---क्षायोप- 
हाभिक:, ज्ञानचतुद्काज्ञानत्रिकदर्श नत्रिकचा रित्रचतुष्कद्ष्टित्रिकदेशविरति लूब्धि- 


पञुचका दिरूप:।  उदयप्राप्तक्षयस्यों भयत्रसमानत्वेषपि उपदाभे प्रदेशतोईप 
नास्ति उदय:, इत्यनयोंभ्रेंद: । 


वेधावस्था उदयः ॥ ३६ ॥ 
उदी रणाकरणोन स्वभावरूपेण वाष्टानामपि कर्मणामनुभवावस्था-उदय: । 
तेज्जन्यो भाव:--ओऔदधिक:, _ अश्ञांससं शित्वसुखदुःखकषायचतुष्कवेदबत्रिक- 


द्वितीय: प्रकाशन: * ड्प्‌ 
आत्माकी अवस्थाको औपशमिक भाव कहते हैं। वह दो प्रकारका 
होता हँ--ओऔपशमिक सम्यक्त्व एवं भौपणशमिक चारित्र । 


३४--कमोका समूल नाश द्ोता है, उसे क्षय कहते हैं । 


क्षय ज्ञानावरणादि आठों कर्मोंका होता हैं। उस ( क्षय ) से 
होने वाली आत्म-भ्वस्थाको क्षायिक भाव कहते हैं। उसके निम्न 
भेद हैँ ;( 

१ केवलज्ञान, २ केवलदश्शन, ३ प्रात्मिक युख, ४ क्षायिक 
सम्यक्त्व, ५ क्षायिक चारित्र, ६ अटल अवगाहना, ७ अमूर्तपन, 
८ अगुरुलघु पन और ९ लरब्धिदान, लाभ, भोग, उपभोग और वीये | 


३५--धातिकमके विपाक वेद्याभावक्ों क्योपशम कहते हैं । 


उदयावलिकामें प्राविष्ट घातिकर्मका क्षय और उदयमें न 
प्राय हुए घातिकर्मका उपशम यानी विपाकरूपसे उदय नहीं होता 
है, उसे क्योपशम कहते हें। यह उपशम क्षयके द्वारा उपलक्षित 
है भतएव क्षयोपशम कहलाता हूँ । क्षयोपशमसे होनेवाली भ्रात्म 
अवस्थाको क्षायोपशमिक भाव कहते हें। उसके निम्न भेंद हैं: 

चार ज्ञान, तीन भ्रश्ञान, तीन दर्शन, चार चारित्र, तीन दृष्टि, 
देशविरति और पांच लरूब्धियाँ। उदय प्राप्त कर्मोंका क्षय, उपशम 
एवं क्षयो पशम इन दोनोंमें होता हूँ किन्तु उपश्रममें प्रदेशोदय नहीं 
होता और क्षयोपदशमर्मं वह होता है, अतएवं यह दोनों भिन्‍न हें । 


३६--वेद्य-अवस्थाको उदय कद्दते हैं । 


उदीरणाकरणके द्वारा झ्थवा स्वाभाविक रूपसे आठों कर्मोंका 
जो अनुभव होता है, उसे उदय कहते हें / उदयके द्वार। होनेवाली 
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हास्यादिषट्कमिथ्यात्वाविरतिप्रमादग तिचतुष्कायूगग तिजातिशरी रयोगलिव्योच्चा - 
बचगोत्रदानाचन्त रायछप्नस्थसिद्धत्वादिख्प: । 


स्लभाषे परिणमर्न परिणाम: ॥। ३७ ॥। 


परिणामाज्जन्य: स एव वा भाव: पारिणामिक:, सादिरनादिश्व । तत्र 
सादि:--बाल्ययौवना दिरूपो नरामरादिरूपो वा। अनादि:---जी वत्वभव्यत्वा- 
भव्यत्वादिरूप: । 


इतिश्रीतुलसीगणिसंकलितायां भीजेनसिद्धान्त-दीपिकाया 
जीवसखरूपनिणयों नाम द्वितीयः प्रकाश:। 


द्वितीयः प्रकाश) है. 


बात्म-अवस्थाको औदयिक भाव कहते हैं। वह निम्न प्रकार हैः--- 

अज्ञान, अमनस्कता, सुख (पौद्गकिक सुख), दुःख, वाद 
कपाय, तीन वेद, हास्य भादि छः, मित्थात्व, अविरति, प्रमाद, 
चारगतिका आयु, गति, जाति, शरीर, योग, लेश्या, ऊँच-नीच गोत्र, 
दान आदिकी पअन्तराय, छम्मस्थपन और असिद्ध-प्रवस्था । 


३७--अपने-अपने स्वभावमें परिणत दोनेकों परिणाम कहते हैं। 


परिणामसे होनेवाली अवस्थाको अथवा परिणामको ही पारि- 
णामिक भाव कहते हैं। उसके दो भेद हं---सादि एवं अनादि । 
बाल्य, यौवन आदि एवं मनुष्यत्व, देवत्व आदि सादि पारिणामिक 
हैं । जीवत्व, भव्यत्व एवं अभव्यत्व भादि प्रनादि पारिणामिक हूँ । 


इति श्री तुलसीगणिविरचित श्री जेन-सिद्धान्तदीपिकाका--- 
जीवखरूप निणेय नामक दूसरा प्रकाश समाप्त । 


तृतीयः प्रकाश: 
जीवा द्विधा ॥ १॥ 
संसारिणो मुक्ताश्व | २॥ 


तत्र संसरन्ति भवान्तरमिति संसारिण:, तदपरे म॒क्‍ता: । 


संसारिणख्सस्थावराः ॥ ३ ॥ 


हिताहितप्रवृत्तिनिवृत्त्यय गमनशी छास्त्सा:।  तदितरे स्थावरा: । 


पृथिव्यपूतेजोवायुवनस्पतिकायिका एकेन्द्रियाः स्थावरा:॥ ४॥। 


पृथियी कायो येषां ते पृथवीकायिक इत्यादि। एते च एकस्य स्परदोने- 
न्दियस्य सद्भावादेकेन्द्रिया, स्थावरसंज्ञां लभन्ते। पञ्चसु अपि स्थावरेषु 
सुकमा: स्दंलोके, बादराबच छोकेकदेशे । सर्वेशषपि प्रत्येकशरीरिण:, वनस्पति: 
तु साधारणशरीरो४पि । 


तीसरा प्रकाश 


१--जीव दो अकारके हैं | 
२--संसारी और मुक्त । 


जन्म-मरण-परम्परामें घृूमनेवाले जीव संसारी और उससे 
निवृत्त जीव मुक्त कहलाते हूँ । 


३--संसारी जीव दो प्रकारके हँ--प्रस और स्थावर | 


हितकी प्रवृत्ति एवं अहितकी निधषत्तिके निभित्त गमन करने 
वाले जीव त्रस और शेष सब स्थावर कहलाते हें । 


४--अरध्वीकायिक, अपूकायिक, तेजस्काथिक, वायुकाथिक और 
बनस्पतिकायिक; यह एकेन्द्रिय जीव स्थाबर दैं। 

ह जिनका शरीर प्ृथूवी हे, वे पृथ्वीकायिक हे, इसी प्रकार 
भ्रपृकायिक प्रादिमें जानना चाहिए। इनमें एक स्पर्शन-इन्द्रिय 
होती हे, श्रतः ये एकेन्द्रिय हें भौर ये ही स्थावर कहलाते हे । उन 
पांचों स्थावरोंमें सूक्ष्म स्थावर समूचे छोकमें हें औौर बादर लोकके 
एक भागमें हैं। ये सब प्रत्येक ( एक शरीरमें एक जीववाले ) 
शरीरदाले हें। वनस्पति जीव साधारण ( एक दारीरमें अनन्त 
जीववाले ) शरीरवाडे भी होते हें। 
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हीन्द्रियादयखसा : ॥ ४॥ 


कृमिधिपीलिका अ्रमरमनृष्यादीनां क्रमेण एकेन्द्रियवृद्धधा द्वीजियादय: 
असा जेया: । क्वचित्‌ तेजोवायू श्रपि । तत्र पृथिव्यादिषु प्रत्येकमसंख्येया 
जीवा:। वनस्पतिषु संख्येयाउसंख्येयाउनन्‍्ता: ॥ द्वीन्द्रियादियु पुनरसंख्येया । 
समानजातीयांकुरोत्यादात्‌, दस्त्रानुपहतद्रवत्वातु, भाहारेण वृद्धिदर्शनात्‌, 
अपराप्रेरितत्वे तियंगनियमितगतिमत्वात्‌, छेदादिभिग्लॉन्यादिदर्शनाज्य क्रमेण 
, पृथिव्यादीनां जोवत्वं संसाधनीयम्‌ । आप्तवचनाद्‌ वा, तथाचागम:--- 

"४पुढविकाइयारां भन्‍ते ! कि! सागारोवउत्ता अणागारोवउत्ता। 
ग्रोयमा ! सागारोबउत्तावि भ्रणागारोवउत्तावि” इत्यादि । 











जनम 
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तृतीयः प्रकाश: ५९ 


४-द्ोन्द्रिय, श्रीनिद्रिय, चतुरिन्द्रिय एवं पब्चेन्द्रिय जीव श्वस हैं । 
कृमि, चींटी, भौंरा, मनृष्य आदिमें क्रय: एक-एक इन्द्रियकी 
बुद्धि हैेती है और ये सब त्रस कहलाते है । तरस दो प्रकारके हाते 
हैं--लब्धि-त्स और गति-त्रस | रूब्धि-असकी परिभाषा सूत्र ३ . 
की वृत्तिमें बतलाई जा चुकी हैं। भ्रग्ति और वायुमें गति हैँ पर 
वह सुखकी प्राप्ति एवं दुःखकी निवत्तिके लिए नहीं हेती । इसलिए 
इतको गति-त्रस कहते हैं । पृथ्वी, पानी, अग्नि, और वायू इनमेंसे 
प्रत्येक्में असख्य-प्रसंख्य जीप हैं। वनस्पतिमें संख्यात, असंख्यात और 
अनन्त जीव हैँ। द्वीन्द्रियसे पञ्चेन्द्रिय तक प्रत्येकर्में श्रसंख्य जीव 
होते हें। पृथ्वी श्रादिकी चेतना निम्न युक्तियोंसे सिद्ध होती है:--- 
जंसे--मनृष्यों और तियंज्चोंके शरोरके घादोंमें सबातोय 
मांसांक्र पंदा होते हैं, बसे ही पृथ॒वीमें--.खोदी हुई खानोंमें सजा- 
तीय पृथूवीके अंकुर पैदा होते है अतः यह श्रतीत होता है कि 
पुथवी सजीव है। जैसे--मनुष्य भौर तियंज्च गर्भावस्‍थाके 
प्रारम्भमें तरल होते हें, वैसे ही जल तरल हू अतः बह जबतक 
किसी विरोधी वस्तुसे उपहत्त नहीं होता, तबतक सजीव है । भाहार 
ईन्धन आदिके द्वारा अग्नि बढ़ती है, इससे यह जाना जाता है कि 
वह सजीव हैं । वायु, गाय आदिकी तरह किसीकी प्ररणाके बिना 
ही भनियमितरूपस इधर-उधर घूमती है अतः वह सजीव है। 
वनस्पतिका छेदन करनेसे वह खिन्‍न होती है अतः समझा जाता 
है कि यह सजीव है। सिद्धान्तानुसार इनकी सजीवत। प्रमाणित है 
ही, ज॑से --“भगवन्‌ ! क्‍या पृथवीकायके जीव साकार उपयोग 
सहित हैं या भ्रनाकार उपयोग सहित ? गौतम ! साकार उपयोग 
सहित भी हें और अनाकार उपयोग सहित भी” इत्यादि । 


५२ जैनसिद्धान्तदीपिका 


समनसस्‍्का5मनस्काश्च ॥ दूँ ॥ 


समनस्का:, दीघंकालिकविचारणात्मिकया संज्ञया युक्‍ता: संज्ञिन इति 
यावत्‌ । असंशिनोउमनस्का: । 


नारकदेवागर्भजतियंक्सनुष्याश्व समनस्का : ॥ ७॥ 


अन्येडमनस्का: ॥ ८ ॥ 


श्रन्य संमूच्छेजास्तियंञझचो मनुष्याश्वामनस्का भवन्ति । 


रज्नशर्कराबाद्धकापकुघूमतमो महा तम:प्रभा- 
अधोडधोविस्तृता: सप्रभूमयः ॥ ६ ॥। 


वाश्च घनोद्धिधनतनुवाताकाशगप्रतिष्ठिताः | ९१०॥ 


ताछु नारका:॥ ११ ॥ 
प्रायोन्‍शुभतरलेश्यापरिणामशरीरवेदना विक्रियाबन्तः ॥ १२ ॥ 


परस्परोदी रितवेदनाः ॥ १३ ॥ 
परसाधार्मिकोदी रितवेदनाश्व प्राक्‌ चतुर्थ्याः॥ १४॥ 


तृतीय: प्रकाशः ५३ 

६--जीवके दो भेद और भी दैं--समनस्क और असनस्क। 
जिनमें भूत, भविष्य एवं वतंमान कार सम्बन्धी विचार- 
विमशं करनेवाली संज्ञा होती हूँ, उन्हें समनस्क-संशो कहते हैं और 
लिन जीबोंमें उपयुक्त दीघकालिक संज्ञा नहीं होती, उन्हें अमनस्क- 


असंज्ञी कहते हें । 
७--नारक, देवता, गर्भासपन्न तियेब्व और गर्भायज्न मनुष्य, ये सब 
समनस्क होते दें। 


८- इनके अतिरिक्त संमूच्छिम तियत्य और संमुर्छिम मनुष्य 
अमनस्क द्वोते हें । 


६--रज्लप्रभा, शकंराप्रभा, बालुकाप्रभा, पह्ुप्रभा, धूमप्रभा, 
तम:प्रभा, महातमःप्रभा, यह क्रमशः नीचें-नीचे अधिक विस्तृत 
सात भूमियां हैं । 


१०-वै सात भूमियाँ घनोद्धि, घनवात, तनुवात एवं आकाश- 
प्रतिष्ठित हैं । 
: ११--बन सात पृथ्वियॉमें नारक रहते हैं। 


१२--वे नारक प्राय: अशुभतर लेश्या, परिणाम, शरीर, वेदना एवं 
विकुवंणावाले होते हैं । 


१३--नारक जीव परस्परमें दुःखोंकी उदीरणा करते हैं । 


१४--श्रथम तोन प्रथ्वियोंमें परमाधार्मिक देवताओंके द्वारा किये 
गये दुःखोंको भोगनेवाले भी होते हैं। 


५४ जैनसिद्धान्तदीपिका 


देवाश्चतुर्विधाः ॥ १६ ॥ 


असुरनागसुपर्णविद्युदप्रिद्दी पो दधिदिग- 
वाथुस्तनितकुसारा भवनपतयः || १६ ॥ 


पिशाचभूतयक्षराक्षसकिन्लरकिपुरुषमहो रगन्धव व्यन्तरा: || ९७॥ 
चन्द्राकंप्रहनक्षत्रतारका ज्योतिष्का: ॥| १८ ॥ 


बेमानिका दिविधा:॥ १६॥। 


सौधर्मशानसनत्कुमारमाहेन्द्रश्रह्मलान्तक शुक्रत हस्लारानत- 
प्राणवारणाच्युतकल्पजाः कल्पोएपन्ना: ॥ २० ॥ 


नवम्र वेयकपथ्वानुत्तरविमानजाश्र कल्पातीताः ॥ २१॥ 


इन्द्रसामानिकत्रायक्षिशपारिषद्यात्मरक्षकछोकपाडानी क - 
प्रकीणकाभियोग्यकिल्विषिका: कल्पान्तेषु ॥ २२॥ 


श्रायशख्िशछोकपालरदिता व्यन्तरज््योतिष्काः ॥ २३ ॥ 


तृतीय: प्रकाशः ष्प्‌ ' 
१४५-देवता चार प्रकारके द्वोते हैं-- भवनपति, व्यल्तर, ज्योतिष्क 
ओर वेमानिक | 


१६--भवनपति देव दस भ्रकारके हैं--असुरकुमार, नागकुमार, 
सुपणकुमार, विदूयुतकुमार, अभिकुमार, द्वीपकुमार, उद्घिकुसार 
दिकुकुमार, वायुकुमार, स्तवनितकुमार । 

१७--व्यन्तर देव आठ प्रकारके दें--पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, 
किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धदे। 

१८--ज्योतिष्कदेव पाँच प्रकारके हैं:-- चन्द्रमा, सूर्य, प्रह, नक्षत्र, 
तारा । 

१६--वबेमसा निकदेव दो प्रकारके हैं:--कल्पोपपन्न और कल्पातीत। 


२०--सौधम, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, छानतक, शुक्र, 
सहसत्नार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, यद्द बारह 
कल्प हैं, इनमें उत्पन्न दोनेवाले देव कल्पोपपन्न फद्दलाते हैं। 

२९--नवग्र वेयक और पाँच अनुत्तरविमान, (विजय, वेजयल्त 
जयन्त, अपराजित एवं सर्बाथसिद्ध) इनमें उत्पन्न होनेबाले 
देव कल्पातीत कह्दछाते हैं। 

२२--इन्‍्द्र, सामानिक, त्रायल्त्रिश (गुरु स्थानीय) प।रिषद्य (सदस्य) 
आत्मरक्षक, छोकपाल, अनीक ( सेनिक ), प्रकी्णंक (नागरिक) 
आमभियोग्य( सेवक ) किल्विषक ( अन्त्यज ), ये सब उपरोक्त 
बारह कहपों तक होते दैं। 

३-व्यन्तर और श्योतिष्कोंके श्रायस्त्रिश और छोकपाल नहीं 

दोते हैं। 


५६ जैनसिद्धान्तदी विका 


एकद्वित्रिचतु: पब्चेन्द्रियास्तियेध्चः | २४ ॥ 


एकेन्द्रियादारभ्य जलस्थलखचरपड्चे निद्रयपर्य न्ता: सर्वे तियेब्चों ज्ञेया: । 


प्राइमानुषोत्तरपततादू सनुष्या:॥ २५ ॥ 
मानुषोत्तरश्च समयक्षेत्रं परितो वेष्टित: । 


आर्या स्लेच्छाश्व || २६ ॥ 


तत्र 'शिष्टाभिमताचारा झआार्या:। शिष्टाञसम्मतव्यवहाराश्च म्लेच्छा:। 


तत्रार्या जातिकुलकर्मा दिभेद्भिन्नाः ॥ २७ |! 


लोके5भ्यहितजातिकुलकर्माण: क्रमशो जात्यार्या:, कुलार्या:, कर्मायाइच । 
आदिना क्षेत्रायदियो5पि बोद्धव्या: । 


आचारबेविध्यात पृथग्‌ जातय:॥ २८॥ 


आर्याणां तत्तत्‌कालूप्रचलिता:, अनियताः, झनेकजातयो वर्तेन्ते । तासां 
मुख्येत्रत्वञत्च॒तत्तत्‌ू समयवरतिजनाभिप्रेतम्‌ । तत्त्वतस्तु तपः संयमप्रधानेब 
जाति: प्रघाना । 
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१---अहहिसासंयमत प:प्रभुतयः सुसंस्कारा:, तद्बांश्घ शिष्ट: । 
| 


तृतीय: अकाश: ५ 
२४--तिय एकेन्द्रियसे पब्लेन्द्रिय तक द्वोते हैं। 
एकेन्द्रिससे लेकर जलचर, स्थलूचर एबं खेचर पम्चेन्द्रिय तक 
के जीवोंको तियंझूच कहते हें । 
२५--मनुष्य मानुषोत्तर पर्वतसे पहले-पहले दवोते हैं । 
पुष्करद्वीपको दो भागोंमें विभक्‍त करनेवाला मानूषोत्तर पर्वत 
है। मनृष्य मानुषोत्त रसे पूर्व वर्ती पृष्कर अधंमे ही होते हैं, मानु- 
षोत्तर पर्वंतके उत्तरवर्ती अध पुृष्करमें नहीं होते हैं । 
२६--मनुष्य दो भ्रकारके होते हैं - आय और म्लेच्छ | 
जिनका आचार छिष्ट' पुरुषों द्वारा सम्मत होता है, वे आये 


कहलाते हें। जिनका आचार दिष्ट पुरुषों द्वारा सम्मत नहीं 
होता है, वे म्लेच्छ कहलाते हें । 


२७-वे आये जाति, कुल एवं कम आदिकी अपेक्षासे कई प्रकारके 
होते हें । 


जिनकी जाति, कुल एवं कम ६ का ) प्रतिष्ठित होता है, वे 
ऋमश: जाति-आये, कु ल-आये और कर्म-आये कहलाते हैं। प्रादि 
बाब्दसे क्षेत्र-आर्थ आदि समझना चाहिए । 


२५८--वे आये भी आचारकी विविधता देनेके कारण प्रथकू- 
प्रथक्‌ जातियोंमें बंटे हुए द्वोते हैं। 





जि 


१ अहिसा, संयम एवं तपके द्वारा जिनका द्वुदय सुसंस्कारवान्‌ होता है, 
थे शिष्द कहलाते हैं । 


बट, ज॑नसिद्धान्तदीपिका 


नह न सु हर दल छः 


आगमे प्याह+* * , 
“सकख खु दोसह तयो विसेसो, 
न दीसई जाइविसेस कोह। 
सोवागपुत्त हरि एस साहूं, 
जस्सेरिसा इड्डि महाणुभावा | 


एवं स्लेच्छभे दा अपि भावनींया: । 


पयप्तापर्याप्तादयो5पि ॥ २६ ॥ 


जीवा: पर्याप्ता अपर्याप्तादवव । आदिशब्दात्‌ सुक्ष्मबादरसम्यक्द्ष्टि- 
मिथ्यादृष्टिसंयता5संयत प्रमत्ताउप्रमत्तस रागवी तरागछलद्मस्थके वलिसयो ग्ययो गि लि- 
जूत्रयगतिचतुष्टयजातिपञ्वककायबट्कगृणस्थानचतु्द शक जी वभे द चतु दे झ क- 
दण्डकचतुविशतिप्रभुतयो भूणंसो भेदा जीवतत्त्वस्य भावनीया: । 


गर्भोपपातसंमूच्छेनानि जन्म ।। ३० ॥| 
जन्म---उत्पत्ति:।  तच्च जिविधं भवति | 


'जरायबण्डपोसजानों गर्भ:॥ ३१ ॥ 


१--यज्जालवत्‌ पग्राणिपरिवरणं विततर्मांशोणितं तज्जरायु:, तत्र 


जाता जरायुजा:॥ 


:. तृतीय: प्रकाश: ५९ 


'आयींकी वे आतियां समय-समयपर प्रचलित होती' हें और 
बे अनियत होती हैं। उनका प्राधान्य एवं अप्राधान्य सरंकाल- 
वर्ती मनुष्योंके विचारानुसार होता है और वास्तवमें तो जिश्न 
जातिमें त्तप और संयमकी भ्रधिकता होती है, वही प्रधान हूं। 
जैसा कि शझ्ास्त्रोंमे कहा हे---“सचमृच दिव्य तपका ही प्रभाव हैँ, 
जातिकी कछ भी विशेषतों ( बड़प्पन ) नहीं है; धन्य है चाण्डाल 
: पुन्न.हरिकेश साधुको कि जिनकी ऐसी अभावशाली संमृद्धि है ।” 
इसी प्रकार स्लेच्छ भी जाति-म्लेच्छ, कुल म्लेच्छ, एवं कर्म-म्लेचछ 
झादि अनेक प्रकारके होते हे । 


क्र 


) 


२६--जीबके पर्याप्त, अपर्याप्त आदि अनेक भेद्‌ होते हैं । 


जीव दो प्रकारके- होते हँ--पर्याप्त पैर प्॒पर्याप्त। इसी 

प्रकार सूक्षम, बादर, सम्यक्‌ दृष्टि, मिथया दृष्टि, संयत, प्रसंयत्त, 

' प्रमत्त, भ्रप्रमत्त, सराग, वीतराय, छद्मस्थ, केवछी, सयोगी, भयोगी, 

तीन वेद, चार गति, पांच जाति, छः: काय, चौदह गुणस्थान, 

जींबके वबदहं भेद, चौवीस दण्डक भ्रादि जीव: तस्‍्वंके अनेक भेद 
होते हूँ.। 


३०--जन्म तीन प्रकारके द्वोते हँ.--गर्भ, उपपात और संमूच्छेन । 
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३१९--जरायुज्, कण्डज और पोतल ये गर्भसे उत्पन्न द्वोते हैं। 


7०, 7 , जन्मके ,समय जो एक भ्रकारकी झिल्लीसे केष्टित - होते हे, 
उनको नरायूज कहते हैं। वे हैं मनुष्य, (साय आदि । भण्डोंसे 


६० जेनपििद्धान्ददीपिका 
जरायजा:---तगवाण्या:। अण्डजा:--पक्षिस्पाचा:। पोतजा:'-कुज्जरा- 
दव: १ 


देवनारकाणामुपपातः ॥ ३२ ॥ 


शेषाणां संमूच्छनमू॥ ३३॥। 
'सचिसाउचित्त'शीतोष्ण संबृत'विवृतास्तन्मिभाश्ययोनयः ॥। ३४ ॥ 


योनि:--उत्पत्तिस्थानम्‌ । तन्मिश्नाइव इति सचित्तावित्ता:, झीतोध्ण- 
संवृतविवुता:, शेष सुशेयम्‌ 


अनुपयोगलक्षणो जीव: ॥ ३४५ ॥ 
वस्मिनू साकाराध्नाकारलुक्षण उपयोगो नास्ति सोहजीव:, अचेतन इत्ति 
बावत्‌ । 
धर्माधर्माकाशकाडपुद्गछास्तदूभेदा: ॥ ३६ ॥ 


एतेषां लक्षणानि प्राइनिरूपितानि । इति मूलतस्वद्वयीनिरूपणम्‌ 


इति भीतुल्सीगणिसंकलितायां श्रीजेनसिद्धान्तदीपिकायां 
जीवसेदनिणयो नाम ठृतीयः प्रकाशः। 





१--पोता एवं जाता इति पोतजा: छुद्धप्रसवा:, न जराय्वादिना वेष्टिता 
इति यावत्‌ । २--जीवत्‌ शरोरम्‌ ३-- शीतस्पर्शवत्‌ । ४--दिव्यशब्यादिवत्‌ । 
५--जलाजवादिवत्‌ । 





ह तुृतीयः प्रकाश: द१ 
उत्पन्न होनेवाले पक्षी एवं सांप आदि अण्डज कहराते हैँ । खुले 
अंग उत्पन्त होनेवाले हाथी, खरगोश, चूहा भादि पोतज कहलाते है । 

३२- देव और नारकोंके जन्सको ( शय्या एवं कुम्भीमें उत्पन्न होने 
को ) ठपपात कहते हैं। 

३३--शेष जीवो के जन्मको संमूच्छन' कहते हैं। 

३४--ओीवो को नव योनिया--ठट्पत्ति-स्थान हैं--सचित्त, अचित्त, 
खसबित्त-अचिक, शीत, चध्ण, शीतोष्ण, खंचूद, विवृत और 
संबृत-विवृतत । 


३५-जिसका छक्षण अनुपयोग द्वोता है, उसे अजीब कहते हैं। 


जजीवका दूसरा नास अचेतन है । 


३६--अजीवके पाँच भेद हैं-घम, जधम, जाफाश, काठ और 
पुदूगछ । 
इनके लक्षण पहले प्रकाशमें बताये जा चुके हे। इस प्रकार 
जीव और भ्रजीव इन दो मूल तत्त्वोंका बर्णन समाप्त होता है । 
इति श्री तुडसोगणिविरचित भी जेनसिद्धाल्तदी पिकाका 
जीव-मेद-नि्णय नामक तीसरा प्रकाश समाप्त । 


# जो जन्म न तो देव और ना रकोंकी तरह नियत स्थानमें ही होता है 
जौर न जिसमें गर्भधारणकी आवश्यकता होती है, उसे संमृञ्छंत जन्म कहते हें। 


द चतुथः भकाशः ॥ 
भात्मनः सदसतबृत्त्याकृष्टास्तआयोग्यपुदूगछा: करम॥ १॥ 


: भ्रात्मत्रे:--जीवस्म सदसत्प्रवृत्या गृहीता:, कर प्रायोग्याश्वनु:स्पशिनो- 
आ्नन्तप्रदेशिपुद्गलस्कन्धा: कर्मसज्ञामश्नवते । 


कचिदू सदसत्कियापि॥ २॥ 
चदात्मगुणावरोधसखदुःखह्टेसु: ॥ ३ ॥ 


तच्च शानावरणादिभेद्र्भिन्‍्न कर्म । ज्ञानाद्यात्मगुणन!मवरोधस्थ, विधा- 
तस्य सुखदुःखस्य च हेनुभंवति । 


३... अन्‍्धोइतेनाइपबलेनासत्तोदयोदीरणासंक- 
मणोपशमनिधत्तिनिकाचनास्तदवस्थाः।॥ ४ ॥| 


एता हि क़र्मे णामवस्था: । तासु चाध्टो करएशब्दवाच्या: । यदाह«- 
बंधण,' संक्रमणुक्ट्रगा, अववष्टगा, उदीरणया। 
« - उवस्ामणा, निहत्ति, निकाथणा चत्ति करणाईं॥ 
बन्धो&नम्तरं वक्ष्यते । कर्मण: स्थित्यनुभागवृद्धि--उद्ध्तता | स्थित्य- 
मुभागहानि:-अपवर्तना । अवाधाकालो विद्यमानता च-सत्ता। उदयो द्विविध: |: 


] [] 
बिन लत बन + जन: 
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कद कर की ग्ह न्डा 


चतुथ प्रकाश 
१--आत्माकी सत्‌ एवं असत प्रवृत्तियोंके द्वारा आइष्ट एवं 
कमरूपमें परिणत होने योग्य पुदूगछो को कर्म कहते हैं । 
वे कर्म-पुदूगल चतुःस्पर्शी एवं अनन्त-प्रदेशी होते हें । 


२--व्यवद्दारमें शुभ-अशुभ क्रियाको भी कर्म कहते हैं। 


३--वबह कम आत्मगुणो का अवरोध करनेबाछा--विधात करने 
बाला एवं सुख-दुःखका हेतु होता है। 


४--कमोकी दस अवस्थाएं द्वोती हैं--बंध, उद्वतेना, अपवर्तना, 
सत्ता, उदय, उदीरणा, संक्रमणा, उपशम, निधत्ति एवं 
निकाचना। 
कम की आठ अवस्थाओंको करण कहते हें, जैसे कि कहा है--- 
“बन्धन, संक्रमण, उद्धतेन, अपवर्तेन, उदीरणा, उपशम, निघत्ति 
और निकाचना ये आठ करण हे।” कर्मोंकी स्थिति एवं अनु- 
भागमें' वृद्धि होती है, उसे उद्वतंवा कहते हैं । स्थिति एवं अनुभाग 
१ कर्म एवं पुदूयलोंमें जो मन्‍्द एवं तौत्र रस---फ़्लनिमित्तक शक्ति होती 
है, उसे अनुभाग कहते हें । 


द््ड जैनसिद्धान्तदीपिका 


यत्र फलानुभवः से विपाकोदय:, केवर्स प्रदेशवेदनमू--प्रदेशोदय:ः । नियत- 
कालात्‌ प्राक्‌ उदयः--उदीरणा, इयं चापवर्तबापेक्षिणी । 'सजातीयप्रकृतीनां 
मिथ: परिवर्ततम--संक्रणा। उदयोदीरणानिधत्तिनिकाचना<योग्यत्वम्‌ू--- 
उपशमनम्‌ । उद्धर्तनापवर्ततन॑ विहाय. शेषक रणायोग्यत्वमू--निधत्ति: । 
समस्तक रणायोग्यत्वं--निकाचना । 


कमपुदूगलादान बन्धः ॥ ५॥ 


जीवस्यथ कर्मपुदूगलानामादानम्‌, क्षीरनीरवत्‌ परम्पराश्लेष: सम्बन्धो 
बन्धोईमभिधीयते । सच प्रवाहरूपेण अनादि:, इतरेतरकर्मसम्बन्धरूपेण तु 
सादि:।  अमूत्तेस्यापि आत्मन: अनादिकर्म पुदूगलसम्बन्धवत्वेन कर्थंचिद्‌ 
मृत्तत्वस्वीकारातू कर्म पुद्गलानां सम्बन्धो नासंभवी । 


नि िकरनन--न>»०+-क- ने» «3 ५ --मन+माकनननन-नननक 3 ८ डे िनकन- “नाना ८लनन+मन--न--पनन. कननकमथ लगौक०नाम 


१०--यंथाधध्यवसाथ विशेषेण सातवेदनीयम्‌, गसातवैदनी यरूपैण; असात- 
वेदनीयं व सातवेदनीयरूपेण परिणमते । झ्ायुष: प्रकृतीमां दर्शनमोह 
आरित्रमोहयोद्य मिथः संक्रणा न भवति । 


अतुर्थ: प्रकाशः ६५ 


की हानि होती है, उसे अपवर्तवा कहते हैं। अवाधाकाल' एवं 
विद्यमानताको सत्ता कहते हैं। उदय दो श्रकारका है--जिसमें 
फलका अनुभव होता हूँ, वह विपाकोदय शौर जिसका सिर्फ प्रात्म- 
प्रदेशोंमें ही अनुभव होता हू, वह प्रदेशोदय कहलाता है । निदिचत 
समयसे पहले कर्मोंका उदय होता है, उसे उदोरणा कहते हैं । उदी- 
रणामें प्रपवतंताकी अपेक्षा रहती हैं । सजातीय,' प्रकृतियोंका 
आपसमें परिवतंन होता है, उसे संक्रमण कहते हैँं। मोहकर्मको 
उदय, उदीरणा, निधत्ति एवं निकाचनाके अयोग्य करनेको उपशम 
कहते हैं । उद्ध्तता एवं अपवर्तनाके सिवाय शेष छः करणोंके 
झ्रयोग्य अवस्थाको निधत्ति कहते हैं, सब करणोंके भयोग्य अवस्था 
को निकाचना कहते हैं । 


४-भआस्माके साथ कमेपुद्गलोंका दूध-पानीकी तरह सम्बन्ध 
द्ोता है, उसे बन्ध कहते हैं । 


वह बन्ध प्रवाहरूपसे अनादि हैं और जो भिन्‍न-भिन्‍न कर्म 
बंधते रहते हें, उनकी अपेक्षा सादि हूँ । यहां यह सन्देह नहीं करना 
चाहिये कि भ्रमूते (निराकार) आत्माके साथ मूर्त कमे पुद्ग्छोंका 
सम्बन्ध कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि भनादि कालसे ही कमं-प्रावृत 
संसारी आत्माएं कथंचित्‌ मूर्त मानी जाती हें अतः उनके साथ कर्म 
पुद्गलोंका सम्बन्ध हाना भ्रसम्भव नहीं है । 


१ कर्म बच्धने के बाद जितने समय तक बह उदयमे नहीं आता, उस 
कालको पक्‍्रबाधाकाल कहते हूं । 
३ प्रायुष्यकर्मकी प्रकृतियों का तथा दर्शनमोह भौर चारित्रमोह का 


आपसमें संक्रमण नहीं होता । 


६६ जैनसिद्धान्ददी पिका 
प्रकतिस्थित्यनभागप्रदेशाः ॥ ६ ॥ 


सामान्योपाचक्मण। स्वभावः प्रकृति: | ७॥ 


सामास्पेन गृहीतेषु कर्मंसु एतजजानस्थ अवरोधकम्‌, एतल्‍्च दर्शनस्य 
इत्यादिरूप: स्वभाव: प्रकृति: । 


ज्ञानद्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुष्कनामगोत्रान्तरायाः ॥| ८ ॥| 


कमंणामष्टी मूलप्रकृतव: सन्ति। तत्र ज्ञानदशनयोरावरणम्‌--ज्ञाना- 
बरण दर्शनावरण च। सुखदुःखहेतु:--वेदनीयम। दर्शनचारित्रधातात्‌ 
मोहयति ग्रात्मानमिति मोहनीयम्‌ । एति भवर्स्थिति जीवों येन इति आयू:। 
चतुगंतिष्‌ नानापर्यायप्राप्तिहेतु:--ताम । उच्चनीचभेद॑ गच्छति येनेति 
गोत्रमू। दानाविलब्धो विध्वकर:--अन्तरायः | 


पश्चनवह्यष्टाविशतिश्वतुद्विंचत्वारिशतृद्धिपच्च च यथाक्रमम्‌ ॥६॥ 


अष्टानां मूलश्रकृतोनां यथाक्रममेते भेदा:। तत्र शञानावरणस्य पज्च । 
दर्देतावरणस्य नव । वेदनीयस्य द्वौ। मोहनीयस्य दर्शनचा रित्र्नेदादष्टा- 
विशति:। प्रायुषइचत्वार:। नाम्नो द्विचत्वारिश्त्‌ । योत्रस्य दो । अन्तरायस्य 
स॒ पंच। सर्वे मिलिताः सप्तनवति:। 


चत्‌्थ; प्रकाश: ६७ 


६--बन्ध चार प्रकारका द्ोदा है--प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, एवं 
प्रदेश । 


७--सामान्य रुपसे प्रहण किये हुए कम-पुदूगलॉंका जो स्वभाव 
होता है, उसे प्रकृतिबन्ध कहते हैं। 


जैसे--ज्ञानको रोकना ज्ञानावरण कमका स्वभाव है और 
दर्शनको रोकना दर्शनावरणकमंका स्वभाव है । ह 


८--कर्मोकी मूल प्रकृतियां आठ हैं--ज्ञानावरण, दशनावरण, 
वेदनीय, मोहनोय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अन्तराय | 
ज्ञानकों आवृत करनेवाले कमंको ज्ञानावरण और दर्शनको 
आवृत करनेवाले कमंको दर्शनावरण कहते हें। जो सुख-दुःखका 
हेतु होता है, उसे वेदनोय कम कहते हें। दर्शन और चारित्रका 
बिनाश कर ग्रात्माको व्यामूढ बनानेबाला कर्म मोहनीय हैं । जिसके 
द्वारा जीव भवस्थितिकों प्राप्त होता हँ--जीवित रहता है, उसे 
आयुष्य कर्म कहते हें। जो चारों गतियोंमें भांति-भांतिकी अब- 
स्थाओंको प्राप्त करनेका हेतु बनता है, उसे नाम कर्म कहते है । 
जिसके द्वारा जीव ऊंच या वीच बनता है, उसे गोत्र कम कहते हें। 
दान आझ्रादिमें बाघ। डालनेवाले कमंकोी अन्तराय कहते हे । 
६--पांच, नव, दो, अ्द्वांस, चार, बयाछीस, दो और पांच ये 
क्रमशः उन आठोंकी उत्तर प्रकृृतियां हैं । | 
कर्मोंकी उत्तर प्रकृतियोंके भेद निम्न प्रकार हें:--श्ञानावरणी य 
के पांच, दशनावरणीयके नव, वेदनीयके दो, मोहनीयमें दर्शतमोह- 
नीयके तीन और चारित्र मोहनीयके पच्चीस--इस प्रकार भ्रट्टाईस 


६८ जेनसिद्धान्तददीपिका 


काढावधारणं स्थिति: ॥१०॥ 
यथा शानदर्शनावरणवेदनीयान्त रायाणां त्रिशत्‌ सागरकोटिकोट्य: परा- 
स्थिति:। मोहनीयस्य' सप्तत्ि:। नामग्रोत्रयोविशति:॥ अ्यस्त्रिद्ञतु सागरो- 
पमाणि आयुष:। अपरातु द्वादशमुहर्त्ता' वेदनीयस्य, नामगोत्रयोरष्टौ, 
जेषाणां चान्तर्मूहर्ता। एक्सागरकोटिकोटिस्थितिमनूवर्षशतमाबाधाकाल: ।* 


विपाको उनुभागः ॥११॥ 
रसोउनभागोअआु भाव: फलम्‌, एते एकार्था:। ते व द्विधा--तोकब्राध्यवसाय- 
निमित्तस्तीतव्र, मन्दाष्यवसायनिमित्तरच मन्द:। करमंणां जडत्वेषपि पथ्या- 
पथ्याहारवत्‌, ततो जीवानां तथाविघफलदप्राप्तिरविरुद्धा, नेतदर्थभीशवर: 
कल्पनीय: । 
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१--दर्शनमोहनीयापेक्षया चारित्रमोहनीयस्य तु चत्वारिशत्‌ कोटि- 
कोट्य: स्थिति:। २--संपरायसातवेदनीयमालित्य । ३--आायुषो5पवाद: । 


घतुर्थे: प्रकाश: ६९ 


आयुध्यके चार, नामके बयाछोस, गोत्रके दो एवं अन्तरायके पांच 
इन सबको मिलानेसे सत्तानवं होते हें । 


१०--कर्मोकी आत्माके साथ छगे रहनेकी जो अवधि होती है, उसे 


स्थितिबन्ध कहते हैं। 


ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय और अन्‍न्तराय, इन चारोंकी 
उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोड सागरकी, मोहनीयकी सत्तर कोडा- 
कोड सागरकी, ताम और गोत्रकी बीस कोडाकोड सागरकी तथा 
आयुष्यकी तेतीस सागरकी होती हैं । वेदनीयकी जघन्य स्थिति 
बारह मूहत्ते (सम्पराय सात वेदनीयकी अपेक्षसे ), नाम एवं गोत्र 
की आठ मुह॒र्त और शेष सब कर्मोंकी अन्तर्मुह्त्तंकी होती दे 
एक कोडाकोड सागरकी स्थितिके पीछे सौ वर्षका झ्वबाधाकारू 
होता हैँ अर्थात्‌ सौ वर्ष तक वह कर्म उदयमेंक वहीं भाता । 


११--कर्मोके विपाकको अनुभाग बन्ध कहते हें । 


रस, अनुभाग, अनुभाव और फल, ये सब एकार्थवाची शब्द 
हैं। विपाक दो प्रकारका होता है--तीम्न परिणामोंसे बंधे हुए 
करमंका विपाक तीम्र भौर मन्द परिणामोंसे बंधे हुए कमंका मन्द 
हैँ । यद्यपि कर्म जड है तो भी पथ्य एवं अपथय आहारकी तरह 
उनसे जींवोंकी अपनी क्रियाओंके प्रनुतार फलकी प्राप्ति हो जाती 
है। कमम-फल भुगतानेके लिये ईश्वरको कल्पना करनेकी कोई 
आनश्यकता नहीं हे । 


क--पह नियम आधुष्य करमंपर लागू नहीं होता । 


जैनसिद्धान्तदीपिका 

दलसंचय: कर्मात्मनोरेक्‍्यं था प्रदेशः॥१२॥ 
दलसंचय:--कर्म पुद्गलानामियत्तावधा रणम्‌ । 
उक्तज्च-- 


स्वभाव: प्रकृति: प्रोक्त:, स्थिति:कालावधारणमं । 


अनुभागो रसो शेयः, प्रदेशों दलूसंचय: ।॥। 


शुभ कमे पुण्यम्‌ ॥१श॥ 
शुभ कर्म सातवेदनीयादि पुण्यमभिधीयते । उपचाराज्च यदयन्निमितो 
भवति पृण्यबन्ध,, सोडप तत्‌-तत्‌-शब्दवाच्यय, ततश्च तन्नवविधम्‌, यथा 
संयमिने अन्नदानेन जायमानं शुमं कर्म भ्रप्नपुण्यम्‌, एवं पानलयन शयनों 
वस्त्रमनोवाक्‌का यनमस्कार पुण्यानि अपि भावनीयानि । 


तच्च धर्माविनाभावि॥१७॥ 


सत्प्रवृत््या हि पृण्यबन्ध:, सत्प्रवृत्तिरच मोक्षोपायभूतत्वात्‌ अवध्यं घर्म:, 
अतएव धान्याविनाभावि बुसवत्‌ .तद्‌ धर्म विना न भवतीति मिथूयात्विनों 
धर्माराधकत्वमसम्भवं प्रकल्प्य पुण्यस्थ धर्माविनाभा वित्व॑ नारेकणीयम्‌, तेषामापि 
मोक्षमार्गस्थ देशाराधकत्वातू । नि्जराधर्म विना सम्यक्त्वलाभाउसंभवाच्च । 





१०-“लयनम्‌--बालवः । 





२--शयनम्‌--यपट्टा दि । 


चतुर्थ: प्रकाश: ७१ 


१२--कमोके दुल-संचय ( कर्मपुद्गलोंके परिमाण ) अथवा कम एव 
आत्माके एकीमावको प्रदेशबन्ध कहते हैं। 


१३--शुभ कमको पुण्य कहते हैं। 

वास्तविक परिभाषाके अनुसार सात वेदनीब आदि शु मकर्मों 
को पुण्य कहा जाता हे किन्तु उपचारसे जिस निमित्तसे पुण्यका 
बन्ध होता हूं, वह भी पुण्य कहा जाता हैं। अतः इस औपचारिक 
परिभाषाके, प्रनुसार पुण्य नव प्रकारका होता है, जैसे संयमी 
साधुक्ो अन्न देनेसे जो शुभ कर्म बंधता है, उसे अन्न पुण्य कहते 
हैं, इसी प्रकार जल, लयन ( गृह ), शयन ( पाटादिक ), वस्त्र, 
मन, वचन, शरीर और नमस्कार ये नव पृण्य होते हूँ । 


१४--बवह पुण्य धमेका अविनाभावी है-धमंके बिना अकेला नहीं 
होता है। 

पुण्य बन्ध एक मात्र सत्प्रवृत्तिके द्वारा ही होता हूँ, सत्प्रवत्ति 

मोक्षका उपाय होनेसे वह भ्रवश्य घमं है अतएवं जिस प्रकार धान 

के बिना तूड़ी पंदा नहीं होती है, बसे ही धर्मके बिना पृण्य नहीं 

होता । मिथयात्वी घर्मकी आराधना नहीं कर सकते, यह मानकर 

पुण्यको स्वतन्त्र उत्पत्ति बतलाना भी उचित नहीं; क्‍योंकि मिथ्‌या त्वी 

मोक्षमा्गंके देश (अंश) पश्राराधक बतलाये गये हें और उनके 

निजूरा धर्म न हो तो वे सम्यक्त्वी भी नहीं बन सकते भ्रतः उनके 
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संवरहिता निर्जरा न पर्म इत्यपि न तथयमू। किचर तपसः मोक्षमार्गत्वेन' 
घर्मविशेषणत्वेन' च॒ व्याल्यातत्वातं। अनयैव दिल्लया छौकिकेडपि कार्ये 
घर्मातिरिक्त पुण्यं पराकरणीयम्‌ । 


अशुर्म कम पापम्‌॥१५॥ 

अशुभ कर्म ज्ञानावरणादि पापमुच्यते। उपचारातू तदहेतवो5पि ततू- 
शब्दवाच्या:, ततदच तद्‌ श्रष्टादशविधम्‌, यथा--प्राणातिपातजनितमजुभ कर्म 
प्राणातिपातपापम्‌, एवं मृषावादाउदत्तादान--मैथुन-परिणयग्र ह-को थ-मान-माया- 
लोभ-राग-देष-क लहा5स्यास्यान-पैशुन्य-परपरिवाद-रत्यरति-मायामृषा-मिथूया- 
दर्शनशल्यपापान्यपि भावनीयानि | 

व्याख्यान्तरेण--- 

यदुदयेन भवेत्‌ अशुभा प्रवृत्ति, तम्मोहनीयं कर्मावि तत्तत्‌ क्रियाशब्दे- 
नोच्यते । यथा--प्राणातिपातजनक॑ मोहनीय॑ कर्म प्राशातिपातपापमित्यादि । 


दृव्यभावभेदादनयोबन्धादूभेदः ॥१६॥ 


(--वार्ण च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा । 
एस मग्यु ति पण्णत्तो, जिणंहि वर दंसिहि ॥| उ० २८-१ 
२-<पम्मोमंगल मुव्किटरु, अहिसा संजमो तवो । द० १-१ 
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चतुर्थ: प्रकाश: ७३ 


भी घर्मके बिना पुण्य बंध नहीं होता और सम्वर रहित निर्जरा 
धर्म नहीं है, इसमें भी कोई तथूय नहीं; क्योंकि तपको मोक्षका 
मार्ग भ्रौर ध्मका विशेषण ब्तलाया गया है। इसी प्रकार नो 


'छौकिक कार्योर्मे भी कई छोग केवल पुण्य मानते हें, वह भी उपर्युक्त 


रीत्या संगत नहीं होता । 
अशुभ कम्मको पाप कहते हैं। 

ज्ञानावरणादि प्रशुभ कर्मोको पाप कहा जाता है और उपचार 
से पापके हेतु भी पाप कहलाते हैं; इससे पापके अठारह भेद हो 
जाते हैं। जैसे--प्राण-वघ; जिस पापका हेतु होता है, उसे प्राणाति- 
पात पाप कहते हैं। इसो प्रकार मृपावाद, अश्रदत्तादान ( चोरी ) 
मेथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्या- 
रुयान (मिथ्या-आारोप ), पेशुन्य (चुगली), परपरिवाद (परनिन्दा), 
रति-भरति (असंयममें रुचि और संयमर्में अरुचि), भाया-मृषा 
और मिथुयादशनशल्य, ये अ्रठारह पाप होते हें। दुसरी व्याख्या 
के अनुसार जिसके उदयसे अशुभ प्रवृत्ति होती है, उस मोहनीय 
कमको भी पाप कहा जाता है, जेसे--जब मोहनीम कर्मके द्वारा 
हिसामें प्रवृत्ति होती है, तब वह प्राणातिपात पाप कहछाता है; 
असत्यमें होती है, तब मृषावाद पाप कहुछाता हूँ । इस्त प्रकार सब 
जगह समझ छेना चाहिये । 


१६--बन्ध एवं पुण्य पाप प्रथक्‌ हैं क्योंकि इनमें द्रव्य और भावका 


अन्तर होता हैं । 
जिस वस्तुकी जो क्रिया होनी चाहिये, वह उसमें ने मिले, 
उसे यहां द्रन्‍्य भौर जो अपनी क्रिया करता है, उसे भाव कहा 


७४ जेनसिद्ान्तदीषिका 


द्रव्यं॑ तत्क्रियाविरहितमू, भावश्च तत्क्रिवापरिणत:। अनुदयमाना: 
सदसत्‌कर्मपुदूगला बन्ध:--द्रव्यपुण्यपापे, तत्फलानहंस्वातू । उदयमानाइच ते 
अमगझो भावपुण्यपापे तत्फलहंत्वाद्‌ इत्यनयोवंन्धाद्‌ भेद: । 
है 


कर्माकषेक आत्मपरिणाम आख्वः ॥१७॥ 


परिणामो5्ध्यवसायोउ्ध्यवसानं भाव इत्येकार्था:। यो जीवपरिणाम: 
शुभाशुभकर्मपुद्गछानाकषंति, आत्मप्रदेश: तान सम्बंधधति, स भाखव:, 
कर्मागमनद्वा रमित्यथ: । 


मिथ्यात्वमविरतिः प्रमादः कषायो योगश्व ॥१८॥ 
एते पञ्च आख्रवाः सन्ति । 
विपरीततत्त्वश्रद्धा मिथ्यात्वम्‌॥|१६॥ 


दर्शनमो होदयात्‌ झआत्मन: अतत्त्वे तत्त्वप्रतीति: मिथयात्वं गीयते 


आभिग्रहिकमनाभिम्रहिक॑ व ॥२०॥ 
कुमताग्रहरूपम्‌--अ।भिग्नहिकम्‌ । 'भ्रनाभोगादिरूपमू--अनाभिग्रहिक म्‌ । 


अप्रत्यास्यानमविरतिः ॥२२॥ 
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१--अज्ञानाआ्वस्थम्‌ । 


चतुर्थ: प्रकाश: ! ७५ 


गया है। उदयमें न झाये हुए सत्‌ एवं असत्‌ कर्मपुद्गलोंका 
नाम बन्ध है । इससे शुभाशुभ फल नहीं मिलता अतः इसको द्रव्य 
पुण्य-पाप कहते हैं। झौर उदीयमान शूभ एवं अशुभ कर्म पुद्‌- 
गलोंका नाम पुण्य एवं पाप हैं। इनके द्वारा शुभ एवं भ्रशुभ फल 
मिलता हैँ, अत: ये भाव पुण्य पाप कहलाते हैं । बंध एवं पुण्य 
पापमे यही अन्तर हैं । 


१७--कर्मका आकर्षण करनेवाले आत्मपरिणामको आखघ कहते हैं। 


परिणाम, अध्यवसाय, अध्यवसान और भाव, ये एकार्थक 
शब्द है। जीवका जो परिणाम शुभ एवं भ्रशुभ कर्म पुद्गलोंका 
आकर्षण करता है--उनको आत्म-प्रदेशोंसे घुलमिल करता है, उसे 
आखस३--कर्मागमनका द्वार कहते हें । 


१८--आखव पांच हैं--मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और 
योग ! 
१६--बिपरीत तत्त्वश्रद्धानको मिथ्यात्व कहते हैं | 


दर्शनमो हके उदयसे आत्मा विपरीत तत्तश्रद्धान--अतत्त्वमे 
तस्‍्त्वप्रतीति होती है, वही मिश्यात्व हूँ । 


२०--मिध्यात्वके दो भेद हैं--आभिप्रहिक और अनाभिप्रदिक। 


आग्रहपूर्वंक मिच॒यात्वको भाभिग्रहिक और अज्ञानादिपूर्वक 
मिथ्यात्वको भ्रनाभिग्रहिक कहते हें । 


२१--अत्याग वृत्तिको अविरति कद्ठते हैं। 


७६ जेनसिद्धान्तदीपिका 
अप्रत्यास्यानादिमोहोदवात्‌ू_ आत्ममः. आरम्मादेरपरित्याशरूपो७ष्ण्य- 
वसाय:--अविर तिरुच्यते । 
अनुत्साह: प्रमादः ॥२२॥ 
अरत्यादिमोहोदयात्‌ आध्यात्मिकक्रियायामात्मनो&नुत्साह:-- प्रमादो5भि- 
धोयते । 
रागद्ग षात्मकोत्ताप: कषाय:॥२३॥ 
रागद्वेपो वक्ष्यमाणस्वरूपो, तदरूप: आत्मनः उत्ताप: कपाय उच्यते | 
क्रोाधमानमायाल्ोभाः ॥२४॥ 
प्रत्येकमनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनभेदा: ॥२५॥ 
एते क्रमेण सम्यकत्वदेशविरतिसवंविरतियथाख्यातचारित्रपरिपन्थिन: । 
जत्र पर्व॑त-भूमि-रेगु-जलराजिस्वशव: कोतब:।. शैल-अस्थि-दारु-लतास्तम्भ- 
स्वरूपो मान: । बंशमूल-मेषविपाण-गोम्‌ जिका-उल्लिस्यमानवंशच्छल्लिसदृशी 
माया । कुमिरा!ग-कर्द म-खड्जन-हरिद्रारागसन्निभो लोभ: । 
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१--न तु मदविषयकषायादिवाह्मप्रवृत्ति रूप:, तस्य अशुभयोगरुपत्वात्‌ । 





चतुर्थ: प्रकाश: ७७ 


भ्रप्रत्यास्यान# आदि मोहके उदयसे आत्माका हिंसा आदियें 
मत्याग रूप अध्यवसाय होता है, उसे अविरति कहते हे । 


२२- अनुत्साहको प्रमाद कद्दते हैं । 


गरति झादि मोहके उदयसे झ्रात्माका धार्मिक किया करनेमें 
अनुत्साह रहता है और उसीका नाम प्रमाद है । 


२३--राग्र-द्व घात्मक उत्तापको कषाय ऋहते हैं। 


२४--कषाय चार प्रकारका होता है--क्रोध, मान, साया, छोभ | 


२४--इनमेंसे प्रत्येकके अनन्तामुबन्धी, अप्रत्याख्यामीय, प्रत्या- 
ख्यानीय और संज्वलन, इस प्रकार चार-चार भेद होते हैं। 


ये अनन्तानुबन्धी आदि चार कषाय क्रमशः सम्यक्त्व, 
देशविरति--श्रावक पन, स्वंविरति--साधु पन एवं यथास्यात 
चारित्र--वीतरागताके बाधक होते हें। इनके उदाहरण इस 
प्रकार हें---चार प्रकारका क्रोध फमछाः पत्थर, भूमि, बालू, एवं 
जलकी रेख[के समान होता है। चार प्रकारका अभिमान क्रमश: 
पत्थर, अस्थि, काषप्ठ, एवं लतास्तम्भके समान होता हैं। चार 
प्रकारकी माया क्रमशः बांसकी जड़, मेंढ़ेका सींग, चलते हुए बलके 
मृत्रकी घारा एवं छिलते हुए बांसकी छालके समान होती है । 
चार प्रकारका लोभ क्रमशः कृमिरेशम, कीचड, गाड़ीके खज्जन, 
एवं हल्दीके रंगके समान होता हैं । 





# ट्वाग (संयम) में रुकावट डालने वाले मोहको भ्रप्रत्यास्यान मोह कहते हैँ । 


७८ ज॑नसिद्धान्तदीपिका 
कायवाइमनोव्यापारों योगः॥२६॥) 


वीर्यन्तिरायक्षयक्षयोपशमशरो रनाप्रकमों दियजन्य: कायभाषामनो वर्ग णा पेक्ष: 
कायवादमन:प्रवृत्तिरूप:---आत्मपरिणा म: योगोइभिधीयते । 


शुभोज्शुभश्च ॥२७। 


मोहरहितः सद्धभानाइएहश्षुतिगुरुवन्दनादिरूप:, शुभव्यापार:--शुनयोग:; 
असच्चिन्तनादिम हसं कु लत्वात्‌ अश्वुभयोग: । 


शुभयोग एवं शुभकर्माखवः ॥२८॥ 


शुभयोग एवं शुभकर्म ण-आखव: पुण्यबन्धहेतुरिति । अशुभयोगो भिथूया- 
त्वादयश्चचत्वार: अशुभकर्मात्नवा: पापबन्धहेतवः ! तेषु मिथयात्वादिः 
आभ्यन्तरोड्शु भव्यापा र: प्रतिक्षणं पापबन्धहेतुभंवति, मनोवाक्‌कायानां च तेषु'" 
हिंसादिषु वा प्रवर्तन बाह्याशुभव्यापार:, स व व्यापारकाले | मिथूयात्वमू-- 
प्रथमतृतीयगुणस्थाने, आपरुचममबिरति:, आषष्ठं प्रमाद;, दशमान्त: कषाय:, 
आपष्ठमशु भयो ग:, शुभयोगश्चातयोदशम्‌ । 





१--सजातीय पुद्ग लस मूहो वर्गणा । 
२--मिथुयात्वाषि। ३--पापबन्धहेतु: । 


चब्यूर्थ: प्रकाश: ७९ 
२६--शरीर, वचन एवं मनके व्यापारको योग कहते हैं । 


वीर्यान्तराय कम के क्षय--क्षयो पशमसे तथा शरीर नामकर्मके 
उदयसे निष्पन्न और शरीर, भाषा एवं मनको वर्गणा ( सजातीय 
पुद्गल समृह ) के संयोगसे होनेबाले शरीर, वचन एवं मतकी 
प्रवत्तिरूप आत्माके परिएमनकों योग कहते हैं । 


२७--योग दो प्रकारका होता है--शुभ और अशुभ | 


मोह रहित सच्चिन्तन, अहंत्‌-स्तुति, गृरुवन्दन आदि शुभ- 
कार्य शुभयोग होते हें और असच्चिन्तन श्रादि कार्य मोहसंकुर 
होनेके कारण अशुभ योग । 


२८--शुभयोग ही शुभ कमंका आखव दै। 


शुभकर्मोंका श्रालव अर्थात्‌ पृण्यबंधका हेतु शुभगोग ही है, 
यह स्वीकार कर लेने पर अशुभ योग और मिययात्व आदि चार 
आखव, अशुभ करके अआज़व--पा पबन्धके हेतु हें, . यह अपने आप 
सिद्ध हो जाता है। इनमें मिथ्यात्व आदि आन्तरिक भकुभ 
व्यापारसे प्रतिक्षण पापकर्मका बंध होता है। मन, वचन, एवं 
शरौरका मिथयात्व आदि चारों आखबोंमें एवं हिसा आंदिमें 
प्रवर्तन होता है, वह बाह्य अशुभ व्यापार है। उससे पापकर्मका 
बंध प्रतिक्षण नहीं होता किन्तु जब अश्युभ योग बरतता है, तभी 
पापकर्मका बंध होता है। मिथ्यात्व आज़व पहले और तीसरे 
गृणस्थानमें होता है। प्रविरति आल्व पांचवें गृणस्थान तक 
होठा है। प्रमाद आल्व छठे गृणस्थान तक होता है। कषाव 
आखव दसवें गृणस्थान तक होता हैं। योग भ्राखब--अश्युभ योग- 


८० जैनसिद्धान्तदीपिका 


यत्र शुभयोगस्तत्र नियमेन निजरा ॥२६॥ 


शभयीग: कर्मबन्धहेतुरिति न्‍्यायादेव भाखवभेदे किन्तु नियमनः अशुभ- 
कर्माणि त्रोटयतीति निर्जराकारणं तु समस्त्येव । उदयक्षयोपशमादिरूपतादुक्‌- 
कारणद्वयपूर्वकत्वात्‌ शुभयोग: नानाद्रव्यसंभूतेकौषधेन जायमानशोषणपोषणवत्‌ 
क्षयबन्धात्मककार्यद्रयसम्पदनाहँ: । तथा चा ग्रम:--- 

वंदणएणं १ भन्‍्ते जीवे कि जणयइ गोयमा ! वंदणएणं तीया गोर्य कम्मं 
खबेइ, उच्चागोय॑ कम्म॑ निबंधइ” इत्यादि । 

विस्तरेच्छुभिरत्र भिक्षरचित्त 'नवपदार्थ चौपई' निरोक्ष्।या । इति मोक्ष- 
बाधकतत्वनिरूपणम्‌ । 


इति भीतुड्सी गणिसंकलितायां श्रीजनसिद्धान्तदी पिकार्या बन्ध- 
पुण्यपापास्रवस्वरूपनिणयों नाम चतुर्थः प्रकाश:। 
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चतुर्थ: प्रकाश: ८१ 


आखब छठे गुणस्थान तक तथा शुभयोग आख्व तेरहवें गुणत्थान 
तक होता हूँ । 


२६ -- जद्दां शुभयोग होता दे, वहाँ निमरा अवश्य ह्ोतो है। 


शुभयोग शुभकर्मबन्धका हेतु है अतएवं वह श्राखवके ब्न्तर्गंत 
हूँ किन्तु वह निश्चित रूपसे अह्मभ कर्मोको तोडनेवाला है अत्तः 
निजराका कारण तो है ही। विविध गुणवालो वस्तुभ्रोंसे बनी 
हुई ओषधिसे जिस प्रकार रोयका शोषण एवं शरोरका पोषण 
दोनों कार्य होते हैं, बसे ही शुभयोग उदय एवं क्षयोपशम भ्रादि 
कारणद्वय पूर्वक होता हैं अतः उससे कर्मका क्षय एवं बन्ध दोनों 
कार्य हो जाते हैं। जंसा शास्त्रोंमं कहा है-- 

“हे भगवन्‌ ! वन्दना करनेसे कया लाभ होता है ? गोत्तम ! 
वन्‍्दना करनेसे नीच-गोत्रका क्षय एवं उच्च-गोत्रका बन्ध होता है ।” 

इसका विस्तृत वर्णन देखने के इच्छुक हों, वे श्री भिक्षुस्वामी 
रचित नवपदार्थका चौपई देखें। इस प्रकार मोक्षके बाधक 
तत्वोंका वर्णन समाप्त होता है । 


इति श्री तुलसीगणि विरचित श्री जेनसिद्धान्त दीपिकाका बन्ध, पुण्य, 
पाप, आस्तरवखरूपनिर्णय नामक चौथ! प्रकाश समाप्त । 


पश्चम: प्रकार: 
आख्रवनिरोधः संबरः॥ १॥ 
आख्रवस्य निरोध: कर्मागमद्रारसंवर णातू सबर उच्यते । 
सम्यकत्व॑ विरतिरप्रमादोइकपायो5योगश्व | २ |। 
एते पञच सवराः सन्ति । 
यथार्थंतत्वश्रद्धा--सम्यक्त्वम्‌॥ ३॥ 
जीवा दितत्त्वेपु यथार्था प्रतीति: सम्यक्त्वम्‌ । 
ओपशमिकक्षायिरुक्षायोपशमिकसास्वादनवेदका नि ॥॥ ४ ॥| 


अनन्तानवन्धिचतुप्कस्य दर्शनमोहनीयत्रिकस्य' चोपशमे--औपश मिकम्‌, 
तत्क्षयें--क्षायिकम्‌, तन्मिश्रे च क्षायोपशामिकम्‌ । ग्रौपश्षमिकसम्यक्त्वात्‌ 
पतत: मिध्यात्वं च गच्छत --सास्वादनम्‌ । मिथात्‌ क्षायिक गउछत: तदन्य- 
समय तस्प्रकृतिवेदनात्‌ --वेदकम्‌ । 


१--मिथूय त्व मिश्रसम्यवत्व मों हनी! य।लि । 
२-->सह आ-ईपत्‌ सम्यवत्वरसास्वादनेनेति सास्वादनम्‌। 


पांचवां प्रकाश 
१- आखबके निरोधको सम्बर कहते हैं। 


२--सम्बर पांच हैं--सम्यकत्व, विरति, अप्रसाद, अकषाय और 
अयोग | 


३--यथाथ तत्त्व-श्रद्धाको सम्यक्त्व कद्दते हैं । 


४ -सम्यक्त्व पांच प्रकारकी होती दै--ओऔपशमिक, क्षायिक, 
क्षायोपशमिक, सास्वादन और वेद्क | 


अ्नन्तानुबन्धी चतुष्क और दहन मोहनीय त्रिक--सम्यक्त्व 
मोहनीय, मिश्रमो हनीय एवं मिथयात्वमोहनीय इन सात प्रकृतियों 
के उपशान्त होनेसे प्राप्त होनेंबालो सम्यक्त्वको भौपशमिक तथा 
इनका क्षय होनसे प्राप्त होनेवाली सम्यक्‍्टवकों क्षायिक एवं इनका 
क्षयो पशम द्वोनेसे प्राप्त होनेवाली सम्यकत्वको क्षायोपक्षमिक कहते 
 हैं। भौपशमिक सम्यक्त्वसे गिरनेवाला जीव जब मिथ्यात्वको 
प्राप्त होता है, तब उसके उस अन्तरालहू काल्‍ूमें जो सम्यक्त्व 
होता है, उसे सास्वादन कहते हैं। क्षायोपशमिक शम्यक्‍त्वसे 


ट्ड जैबसिद्धान्तदी पिका 


निसगेज॑ निमित्तजब्व || ५ ॥ 


प्रत्यक सम्यकत्वं निसर्गज निमित्तजञ्च भवति । तन्न गुरूपदेशादिनिरपेक्षं 
निरर्गजम्‌ । तदपेक्षझूच निम्ित्तजम्‌ । 


हयच्य करणापेक्षमपि ॥ ६ | 
परिणामविशेष: करणम्‌ | ७॥ 
यथाप्रवृत्त्यपूर्धा निवृत्तिसेदात त्रिधा | ८ ॥ 


तत्र:नायनन्तसंसारपरिवर्त्ती प्राणो गिरिसरिद्प्रावधघोलनान्यायेन आयुर्वेजे- 
सप्तकर्म स्थितो' किचिन्न्यून॑ककोटीकी टिसागरोपसमितायां जातायां येनाध्यवसा- 
येन दुर्भेद्यरागह्घात्मकग्रन्थिसमीप॑ गच्छति, स यथाप्रवृत्तिकरणम्‌ । एतद्वि- 
भव्यानामभव्यानां चारनेकशों भवति। येनाप्राप्तपूर्वाध्यवसायेन ग्रन्धिभदनाय' 
उद्युडक्ते, सोइपुर्वकरणम्‌ । अपूर्वकरणेन भिन्‍ने ग्रन्थी येनाध्यवसायथेन उदीय- 
भानाया मिथ्यात्वस्थितैरन्तर्मूहत्तमतिक्रम्य उपरितनीं चान्तर्मुहत्तंपरिमाणाम- 
यरुध्य तद॒लिकावं प्रेदेशवेद्याभाव: क्रियते सोडनिवृत्तिकरणम्‌ । तद्वेद्या भाव- 
व्चान्तरकरणम्‌ । तत्‌ प्रथमे क्षण आन्तभाहृत्तिकमौपशमिकसम्यक्त्व॑ भ्रवति | 


१--पल्यो पमासंख्ये य भागन्यूनेकको टी कोटिसागरोपभ भित्ताया म्‌_। 
२---उपशमसम्यक्त्वात्‌ प्रागवेद्योत्तरवेयमिथयात्वपुल्जयोरन्तरका रित्वात्‌ 
भन्त्रकरणम्‌ | 


पंचम: प्रकाशः ८५ 


झायिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है, उस समय क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्वके भ्रन्तिम समयको उसकी प्रकृतिका प्रदेशोदयके रूपमें 
अनुभव हीता रहता है अत: उसे वेदक सम्यक्‍त्व कहते हे । 


५-- प्रत्येक सम्यक्त्व दो-दो भ्रकारकी होती दै--निसगंज कर 
निमित्तज । 


जो उपदेश आदिके निर्ित्त बिना होती है, उसे निसग्ंज 
सम्यक्त्व कहते हैँ और जो उपदेश आदिके द्वारा होती हैँ, उसे 
नि्ित्तज कहते हें । 


६- यह दोनों सम्यक्त्व करणसे भी श्राप्त द्वोती हैं । 
७-आत्माके परिणाम-विशेषको करण कहते हैं। 
८--करण तीन प्रकारके दैं--यथाप्रवृत्ति, अपूर्व और अनिवृत्ति । 


अनादि अनन्त संसारमें परिभ्रमण करनेवाले प्राणीके “गिरि 
सरित्‌ आ्राव घोलणा”” न्यायके अनुसार श्रायुष्यवरजित सात कर्मोकी 
स्थिति कुछ कम एक कोडाकोड़ सागर परिमित होती है, तव वह 
जिस परिणामसे दुर्भेद्य रागद्वेपात्मक ग्रन्थिके पास पहुंचता है, 
उसको यथाप्रवुत्तिकरण कहते हैं। यह करण भव्य एवं अ्भव्य 
दोनोंके प्रनेक वार होना है। आत्मा जिस पूर्व---अप्राप्त परि- 
जामसे उस रागइपषात्मक ग्रन्थिको तोडनेंकी चेष्ठा करती हूँ, उसको 
अ्रपूर्वकरण कहते हैं। अपूर्वकरणके द्वारा ग्रन्थिका भेद होते 
पर जिस परिणामसे उदयमें जाये हुए अन्‍्तर्मुहत्त-स्थितिवाके 


१--पर्वत सरिताओंकी चट्टानें जलके आवतंनसे घिसधिस कर चिकनी 
हो जाती हूँ, 'उस्तको गिरिसरित्‌ ग्रावधोलणा न्य।य' कहते हैं । 


८६ ' जनधिद्धान्तदी पिका 


कशिचत पुन: अपूवंकरणोन मिथ्यात्वस्य पुल्ज्जनतय' कछृत््वा छाद्धपुओ्जपुद्गलान्‌ 
बेदयन्‌ प्रथमत एवं क्षायोपशमिक सम्यक्त्वं लभते । कह्चिच्च मिथयात्व॑ 
निर्मुल क्षपयित्वा क्षायिक प्राप्नोत्ति । 


सावदकषत्तिप्रत्याख्यानं विरति:॥ ६ ॥ 


सावद्ययोगरूपाया:, अन्तर्लाल्सारूपायाइच सावच्चव॒त्ते: प्रत्याख्यानं विरति- 
संवर:, अंत: पञुचमगुएस्थाने स्वतश्च पष्ठगुणस्थानात्‌ प्रभूति । 


संयमोत्साह्दोउप्रमाद: | १० ॥ 
अयं सप्तम णस्थानादारभ्य । 


क्रोधाद्ावो5कषाय: ॥ ११ ॥ 


३--शुद्धम, अधंलुद्धमू, अछुद्धं चर क्रमशः सम्यकत्वसोंहनीयम्‌; मिख्वमोह- 
धीयम्‌, मिथुयात्वमोहनीयम्‌ इति चामक पुज्जत्रयम्‌ । 


पंचम: प्रकाश: ८ज 


मिथ्यात्व दलिकों (पुदूगलों) को खपाकर एवं उसके बाद अन्त- 
मुहत्त तक उदयमें आनेवाले मिथयात्व दलिकोंको दबाकर उन 
दलिकोंके अनुभवका निरोध किया जाता हैं अर्थात्‌ उनका प्रदेशोदय 
भी नही रहता हँ-- पूर्ण उपशम किया जाता हे, उसको अनिवु- 
त्तिकरण कहते हैं। और जो मिथयात्व दलिकोंके प्रदेश-वेदनका 
अभाव होता हु--पूर्ण उपशम होता है; उसको भ्रन्तरुकरण कहते 
हैं । उस अन्तर्‌करणके पहले क्षणमें अन्तमुंहत्त स्थितिवाली औप- 
शमिक सम्यवत्व प्राप्त होती हैं और कोई जीव औपशमिक 
सम्यक्त्वको प्राप्त किये बिना ही अपुर्वकरणसे मिथ्यात्त्र दलिकोंके 
तीन पुज्ज-शुद्ध, अधंशुद्ध और श्रशुद्ध बनाकर शुद्ध पृथ्जके 
पुदगलोंका अनुभव करता हुआ क्षायोंपश्ामिक सम्मवत्वको प्राप्स 
कर लेता है । और कोई कोई मिथ्यात्वका समूल नाश कर 
क्षायिक सम्यक्त्वकों भी प्राप्त कर लेता हे । 


६--सावथ दृत्तिके प्रत्याख्यानको विरति कहते हैं । 


पापकारी प्रवृत्ति और श्रन्तर्लालसा इन दोनोको सावद्यवृत्ति 
कहते हैं। इनका त्याग करना विरति संबर हैँ । बह पांचवें 
गुणस्थ|नमें अपूर्ण और छठेसे चौदहवे तक पूर्ण होता हे । 
१०--संयम्में होनेवाले उत्साहको अप्रमाद संवर कहते हैं । 
अप्रमाद संवर सातवें गणस्थानसे चौदहयें तक होता हूँ । 
११-क्रोध आदिके अभावको अकषाय कहते हैं। 


झ्रकपाय संवर वीतराग-अवस्थामें ग्यारहवेंसे चौदहवयें तक 
होता है । हु 


८८ ज॑नसिद्धान्तदी पिका 
श्सौ वीतरागावस्थायामेकादशगुणस्थान मारभ्य । 
अप्रकम्पोध्योग: ॥ १२॥ 


असी शेलेश्यवस्थायां चतुदंशगुणस्थानें । यशच संयभिनां ध्यानादिता 
शुभगोगावराधः, सो5पि भ्रथोगरसंवरांश एवं । श्रप्रमादादयः त्रयो5पि प्रत्याख्या- 
तानपेक्षा, आन्तरबंशदसाध्यत्वात्‌ । 


तपसा कमविच्छेदादास्मनेमेल्यं निजेरा | १३ ॥ 


सकामसाउकाम च।॥ १४३ 


सह कामेन मोक्षासिलाषेण विधीयमाना निर्ज रा--सकामा, तदपरा झकामा । 
द्विधापि इयं सम्यकृत्विनां सियुयात्तविनां न । 


उपचारात्तपो5पि )। १४ ॥ 


कारणे कार्योपचारात्तपो&पि निर्जराशब्दवाच्यं भवति, ततू एवं द्वादशवि- 
घाश्सो 


अनशनोनोदरिकाबृत्तिसंक्षेपरसपरित्यागका यक्लेशप्र विस्डी नता 
बाह्मम्‌ । १६॥ 


एतेपामन्नादि बाह्मद्वव्यनिभित्तकत्वातू, परप्रत्यक्षविषयत्वाज्य बाह्मतप- 
स्त्बम्‌। 


' चंश्वम्: प्रकाश: ८९ 


हि 


१२--अग्रकम्प (पूर्ण अडोल) अवस्थाकों अय्योग कहते हैं। 


अयोग संवर शैलेशी-प्रवस्था (शै लन-ईश:)-शै लेश--मेरु, उसकी 
तरह अडोल अवस्था) में--चौदहवें गुणस्थानमें होता है । संयमी 
साधुओंके ध्यान आदिके द्वारा जो शुभयोगका निरोध होता है, वह 
भी अयोग सम्बरका ही अंश है । श्रप्रमाद, भ्रकषाय झ्लौर अयोग 
सम्वर तीनों प्रत्यास्यान किये बिना ही आन्तरिक आत्म-उज्ज्बल्ता 
से ही होते हैं । 


१३--तपस्याके द्वारा कमंमका विच्छेद द्ोनेसे जो आत्म-उज्ज्ब- 
छता द्वोती है, उसे नि्ेरा कहते हैं। 
१४--निजेरा दो प्रकारकी दोती है--सकाम और अकाम | 


मोक्ष प्राप्तिके उद्देश्यंस की जानेवाछी निर्जरा सकाम और 
इसके अतिरिक्त निर्जरा अकाम होती हैं! यह दोनों प्रकारकी 
निर्जरा सम्यक्त्वी एवं मिथयात्वी दोनोंके ही होती है । 


१४--उपचारसे तपस्याको भी निअरा कहते हैं। 
कारणको कार्य मानकर तपस्याको भी निर्जरा कहते हे---अत- 
एवं वह (निर्जर!) बारह प्रकारकी होती है । 
१६--अनशन, ऊनोदरिका, प्शिसंक्षेप, रसपरित्याग, कायक्लेश 
ओर प्रतिसंडीनता यह छ: बाह्य तपस्याके भेद हैं। 
यह अन्न आदि बाह्य वस्तुओंसे सम्बन्धित होते हे और 
दूसरोंके द्वारा प्रत्यक्ष देखे जाते हैं भ्रतः मह बाह्य तप कहलाते हैँ । 


९० जैनसितान्तदीपिका 
आाहारपरिद्ारोपनशनम्‌ ॥ १७ |। 


भ्रन्नपानख।हस्वाद् रूपचतुविधस्याहारस्यथ परित्यागोप्नशनम । संच्च 
इत्वरिकम्--उपवासादार भय आपण्मासभ्‌, यावत्‌कथिकम्‌--भामरणम्‌ । 


अल्पत्वमूनोदरिका ॥ १८॥ 


अल्पत्वञ्च--अ श्वपान वस्त्रपात्र॒कषायादीनाम । उपवासात्‌ प्रागू नमस्का र- 
सहितादीन।मत्ान्‍्तर्भाव: । 


नानामिम्रद्दाद वृत््यवरोधो वृत्तिसंक्षेप:॥ १६॥ 
भिक्षाचरिकेति नामन्तरमस्प । 


विकृतेवेज्नन रसपरित्याग: ॥| २० ॥ 
विकृति:--घृत दुग्धदध्या दि: 
दिसाद्रभावे कष्टसहन कायहूं शः ॥२१॥ 
इन्द्रिययोगकषायनिप्रद्दो विविक्तशय्यासन च प्रतिसंलीनवा' ॥२श॥ 


अकुशलब्यापारत/च्निवृत्ति: कुशलप्रवृत्तिब्व निग्रह:। विविक्तशय्यासनम्‌--- 
एकास्तवास: । 
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१--गुप्तता 


पंचम: प्रकाण: ९१ 
१७--आदहारके त्याग करमेको अनशन कहते हैं। 


आहार बार प्रकारका होता है--भन्‍न, पानी, खाद्य (मेवा 
आदि) और स्वाद्य (लवंग शभ्रादि), इनको त्यागनेका नाम 
अनशन हैं। वह दो प्रकारका होता हँ--इत्वरिक झौर 
यावत्कथिक । उपवाससे छेकर छः: मास तककीोी तपस्याको 
इत्वरिक और आमरण तपस्याको यावत्कथिक कहते हैं । 


१८- आहार, पानी, वस्त्र, पात्र एवं कपषाय आादिकी अत्पता करने 
को ऊनोद्रिका कहते हैं। 


उपवाससे पहले नमस्फारसहिता ( नवकारसी ) आदि 
जितनी तपस्था होती हैँ, वह सब ऊनोदरिकाके अ्रन्तगंत होती है ; 


१६--विविध प्रकारके अभिम्रदों (प्रतिन्ाओं ) से जिस छत्ति-चर्या 
का अवरोध किया जाता है, उसे ध्ृत्ति-संश्ेप (मिश्लाचरिका) 
कट्दते हैं | 

२०--घूत आदि विकृतियों (बिगयों) का त्याग करनेको रसपरि- 
त्याग कहते हैं। 

२१-६िसा आदि रहित कष्ट सहन करनेको कायक्लेश कहते हैं । 

२२--हन्द्रियनिभ्रह,  योगनिग्रद्, कषायनिभ्रह भर विविक्त 
शय्यासन, इनको प्रतिसंडीनता कइते हैं। 

अकुशल चेष्टाओंसे निवृत्ति एवं कुशलरू चेष्टाश्रोंमें भ्रवृत्ति 

करनेको निम्नह कहते हें। एकास्तवास--स्त्री-पदु-क्लीब प्रादि 
कामोद्ीपषक सामग्री रहित स्थानसें रहुनेको विविक्तशय्यासन 
कहते हें । 


९२ जैनसिद्धान्तदीपिका 
प्रायश्चिसविनयवेयापृत्यस्वाध्यायध्यानब्युत्सर्गा आाभ्यन्तरम ॥२३॥ 


एते षट्‌ मोक्षसाधने अन्तरंगत्वादाभ्यन्तरं तपः। 


अतिचारविशुद्धयेउनुष्ठानं॑ प्रायश्चितम्‌ ॥२४॥ 


झ्रालोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेक व्यूत्सर्ग तपश्छेदम्‌ ला5नवस्थाप्य पा रा- 
डिचत भेदाद्‌ दशप्रकारम्‌ । 


'अनाशातनाबहुमानकरणं विनयः ॥२६॥) 
१--भागतस्या5शु दा हा रादे: परिष्ठापनम्‌ ु २--का्यो स्स गे : । 
३--अवहैलना पूर्वक ब्रतारो पणम्‌ । ४--अ्रसद्व्य१ हार: आश।तना, तद्वजंल- 
मनाशातना । 


पंचम: प्रकाश: श्शे 


२३--प्रायश्चित्त, विनय, वेयावृर्य, स्वाध्याय, ध्यान और ब्युत्सरे 
यह छः आशध्यन्तर तप्स्याके भेद हैं। 


यह मोक्षसाघनाके भन्तरंग कारण हैं अतः इनको प्राभ्यन्तर 
तप कहते हैं । 


२४--अतिचार--दोषकी विशुद्धिके छिये जो क्रिया--अनुष्ठान 
किया जाता है, उसे प्रायश्चित्त कहते हैं। 


प्रायश्चित्त दस प्रफकारका होता हँ--भालोचन--गुरुके समक्ष 
अपने दोषोंका निवेदन करना, प्रतिक्रमण--किये हुए पापोंसे 
निवृत्त होनेके लिए 'मिथया मे दुष्कृतम्‌” मेरे सब पाप निष्फल 
हों--ऐसा कहना तथा कायोत्सर्ग श्रादि करना और आगामी 
पापकार्योंसे दूर रहनेंके लिए सावधान रहना, तदुभय--आलोचन 
एवं प्रतिक्रण दोनों करना, वियेक---श्राये हुए भ्रशुद्ध भ्राहार 
आादिका उत्सर्ग करना, ब्युत्सर्ग--चतुविशति-स्तुतिके साथ 
कायोत्सगं करना, त१--उपवासादि करना, छेद--संयम कारूको 
छेद कर कम कर देना, मूल--पुन: ब्रतारोपण करवाना--नई 
दीक्षा देना, अनवस्थाप्य--तपस्या पूर्वक नई दीक्षा देना और पारा- 
डिचत--मभत्संना एबं श्रवहेलनापूर्वक नई दीक्षा देना, यह 
पर।काष्ठाका प्रायशिचत्त है | 


२४--आशातना न करने एवं बहुमान करनेकों विनय कहते हैं। 


विनय सात प्रकारका होता हँ--शानविनय, .दर्शोनबितय, 
चारित्रविनय, मनविनय, वचनविनय, कायविनय और उपचार- 
विनय--गुरु आदि बड़ोंके आने पर खड़ा होना, असन देना | 


र्् जेनसिद्धान्तदीपिका 
शान-दर्शनचारित्रभनो वचनकायो पचारभेदात्‌ सप्तधा । 
सेवाधनुष्ठान॑ वेयाबृत्त्यम्‌॥२६॥ 


तच्च आचार्यपाध्यायस्थविरतपस्विग्लानशैक्षकुलगणसंघसाधाभिक्ेदाद्‌ 
दशविधम्‌ । 


कालादिमरयादयाउध्ययन स्वाध्याय: २७) 


स॒ च वाचनाग्रच्छनापरिवत्तनाऊनुप्रेक्षाधमोपदेदभेदात्‌ पम्चविध: | 


एकाप्रचिन्ता, योगनिरोधो वा ध्यानमू॥२८॥ 


एकाग्रचिन्तनं छद्मस्थानाम्‌, केवलिनां तु योगनिरोध एवं, एकाग्रचिन्त- 
नस्य तत्राध्तावक्यकल्वात्‌ू । एतच्चान्तर्मुहर्ततावधिकम्‌ ॥ 


भात्त रौद्रपमंशुक्वानि ॥२ध॥। 


प्रियाप्रियवियोगसंयोगे चिन्तनमाक्त मूं॥३०॥। 
प्रियाणां दाब्दादिविषयाणां वियोगे सत्ति तत्संपोगाय, अप्रियाणां क 
संयोगे, तद्वियोगाय यदेकाग्रचिन्तनम्‌, तदू भ्ात्तष्यानमृच्यते 


१--मनोवाक्‌कायनम्रता । २-प्रभ्युत्यानमासनप्रवानादिकम्‌ ॥ 


२६-सेवा आदि करनेको वेयावृत्त्य कद्दते हैं। 


वैयावृत्यके दस स्थान होते हें--आचाये, उपाध्याय, स्थविर 
(वृद्ध साघु), तपस्वी, ग्लान--रोगी, छोक्ष (नव-दीक्षित), कुछ, 
गण, संघ--साघुभोंके सम्‌ हुविशेष, साघधभिक ॥ 


२७ -उचित समय एवं परिस्थितियोमें अध्ययन करनेको स्वाध्याय 


कहते हैं । 


स्वाध्याय पांच प्रकारका होता हं--वाचना, प्रच्छना--पुछना, 
परिवतंना---कंठस्थकी हुई चोजोंकी पुनरावृत्ति करना, अनुप्रेक्षा--- 
अधथंचिन्तन करना और घधमर्म-कथा करना | 


२८--एक!ग्रचिन्तन एवं योग-मनोवाककायके निरोधको ध्यान 

कहते हैं । 
एकाग्रचिन्तन ध्यान छद्मस्थों--असवज्ञोंके होता है और योग- 

निरोभात्मक ध्यान केवलज्ञानियोंके होत। हे क्‍योंकि उन्हें 
एकाग्रचिन्तनकी आवश्यकता नहीं होती। ध्यानका काऊरमान 
अन्तर्मुहत्तंका होता है । 

२६-ध्यान चार श्रकारका दोता है--आाक्त , रोड, घम। और शुक्र । 

३०- प्रियके बियोग एवं अप्रियके संयोगमें चिल्तित रहनेको आार्स 
ध्यान कहते हैं। 


प्रिय शब्द आदि विषकोंका वियोग होने पर उनके संयोगके लिए 
शोर भ्रप्रिय शब्द आदि विषयोंका संयोग होनेपर उन्तके वियोग्के 


९६ जैनसिद्धान्तदीपिका - हा 


बैदनायां व्याकुछत्व॑ निदान च ॥३१॥ | 
शोगादीनां प्रादुर्भावे व्याकुलत्वम्‌, वेषयिकसुखोय दृड़्संकल्पकरणमपि 
आत्तध्यानम । , मे 
हिंसाउठृतस्तेयविषयसंरक्षणाथरौद्रम्‌ ।३२॥ 


यच्चित्तन्मिति गम्यम्‌ । एते षष्ठगुणस्थानं बावद्‌ भवते: । 


आज्ञाइपायविपाकसंस्थानविषयायधमेम्‌ ॥३३ 


आज्ञा--अहुल्लिदेशः।. श्रपाय:--दोष: ॥. विपाक:--क्म फलम्‌ । 
संस्थानम्‌ू--छोकाकृति: । एां विचयाय--निर्णयाय चिन्तन ध्मध्यासम्‌ । 
एतच्च आद्वादक्षगुणस्थानातू । 


प्रथक्त्व वितकंसविचारेक्‍्त्व वितर्का 5विचा रसृक्ष्म- 
क्रियाउप्रतिपा तिसमुच्छिन्न क्रिया उनिषृत्ती नि शुद्धम्‌ ॥३४॥ 


निर्मल प्रणिधान॑ शुक्लम्‌। नच्चतुविघम; तत्र प्रथम भेदप्रधानं सवि- 
चारम्‌, द्वितीयमभेदप्रधानमविचारमू । तृतीय सुक्ष्मककायिकक्रियमपतिपाति, 
चतुर्थल्व भ्रयोगावस्थमचिवृत्ति / आयद्यं सप्तमगुणस्थानादू द्वावश्ान्त 
भवति। शोषद्र्यं च केवलितो बोगनिरोधावसरे । 


पंचम: प्रकाश: २७ 


लिए जो आतुरता होती है--एकाग्रचिन्ता होती है, वह आर्त्त- 
ध्यान हूं । 


३१--वैदनामें - रोगादि कष्टो में व्याकुल होना एवं निदान-बेषयिक 
छुख प्राप्तिके लिए हृह छंकल्प करना भी आत्त ध्यान दे । 


३२- हिंसा, असत्य, चोरी एवं विषयभोगो की रक्षाके निमित्त 
की जानेबाली एकाग्रचिन्ता रौद्रध्यान है। 


आंत और रोद्र यह दोनों ध्यान छठे गुणस्थात तक होते हैं । 


३३--आज्षा, अपाय, विपाक, एवं संस्थानका निर्णय करनेके लिए 
जो चिन्तन किया जाता है, वह धर्म-ध्यान कट्दा जाता है । 


आज्ञा--अरिहन्त-उपदेश,  अभ्रपाय--रागह्ंष भ्ादि दोष, 
विपाक--कर्म फल और संस्थान---छोकका आकार, इनके स्वरूपका 
चिन्तन' करना धर्मे-ध्यान हें और वह बारहवें गुणस्थान तक 
होता हूँ । 


३४--शुक्ू ध्यानके चार भेद्‌ हैं-प्ृथक्त्व--वित्क-सबिचार, 
एकत्व--वितके-अ विचार, सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाति, समुच्छिन्न- 
क्रियाउनिशृचि । 


निमेलप्रणिधान--समाधि-अवस्थाको क्षुकू ध्यान कहते हं। 
चह चार प्रकारका है--किसी एक घस्तुको अपने ध्यानका विषय 
बनाकर दूसरे सब पदार्थोसे उसके भिन्‍्तत्वका चिन्तन करना 


९८ जैनसिद्धान्तदी पिका है 


वितके: श्रुतम्‌ ॥३४॥ 
श्रुतज्ञानालम्बनं चिन्त्रनं श्रुतम्‌, तदेव वितके:। 
विचारो5र्थव्यज्ञनयोगसंक्रान्ति: ॥३६॥ 


श्र्थादर्थान्तरे, शब्दात्‌ शब्दान्तरे, प्र्थात्‌ बब्दास्तरे, शब्दादर्थान्तरें च, 
योगाद्‌ योगान्तरे वा सक्रमणम्‌ विचार: । 


घर्मझुल्ढे तप: ॥३७॥ 


एतेषु च धर्मशुक्लूध्याने एवं मोकहेतुत्वात्‌ तपोर्भेदेषु भावनीये । 


शरीरकषायादेः परित्यागों व्युतूस्ग:॥३८॥ 


तत्र शरीरगणोपधिभक्तपानभेदाच्चतुविधो द्वव्यव्युत्सगं, कषायसंसारकर्म- 
भेंदात्‌ त्रिविधोभावब्युत्सग: । 


पंचम: प्रकाश: ९९ 


पूृथूक्व-वितर्क है और उच्तमें परिवर्तन' होता है इसलिए वह सक्ि- 
चार है। इसके विपरीत एकत्वका चिन्तन करतेवाला ध्यान 
एकत्ववितर्क है और इसमें परिवर्तन नहीं होता इसलिए बह अवि- 
चार हूँ । 'तेरहवें गुणस्थानके भन्तमें जब दरीरकी सूक्ष्मक्रिया 
बाकी रहती है, वह अवस्था सुक्ष्मक्रिय है और उसका पतन नहीं 
होता अत: वह अप्रतिपाति हैँ। अयोगावस्था--चतुद शगु णस्था नकी 
अवस्थाको समुच्छिन्नक्रिय कहतें हें और उसकी निवृत्ति नहीं होती 
इसलिए वह भनिवृत्ति हैँ। पहले दो सातवें गुणस्थानसे बारहवें 
गुणस्थान तक होते हें और शेष दो केवलश्नानीके योग-निरोधके 
समय होते हैं । 

३५--श्रुवज्ञानके सद्दारे किये जानेवाले चिल्तनको श्रुत कद्दते हैं और 
उसीका नाम वितक दै। 


३६-बस्तु, शब्द एवं योगके परिबर्ततको विचार (विचरण ) 
कहते हैं । 
एक अथंसे दूसरे अर्थ पर, एक छाब्दसे दूसरे शब्द पर, श्र्थसे 
शब्द पर, शब्दसे अर्थ पर एवं एक योगसे दूसरे योग पर परिवतंन 
किया जाता हैं, वह विचार हूँ । 


३७--धम ओर शुद्ध ये दो ध्यान तप हैं। 


३८--शरीर एवं कंषाय आदिका उत्समे करनेको व्युत्सग कट्ते हैं। 


१ विचार; इसका स्पष्टीकरण ३६ दें सूत्रमें है । 


१०० जेमसि द्वान्तदी पिका 


कुत्सनकर्मक्षयादात्मनः स्वरूपावस्थान मोक्षः ॥३६॥ 
कृत्स्नकर्मंणामपुनर्वन्धतया क्षयात्‌, प्रात्मनो ज्ञानदर्शनमये स्वरूपेःवस्थानं 
मोक्ष; । अनादिसं श्लिष्टानामपि आत्मकर्मणां पार्थक्य न संदेग्धव्यम्‌ । दृश्यन्ते- 
प्तादिसंबद्धा घातुमृदंदय: पृथक संभूयमाना: । 


अपुनराबृत्तयो5नन्ता मुक्ताः 8०॥ 


सिद्धों, बुद्धो, मुक्तः, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर इत्यादय एकार्था:। न 
पुनरावृत्तिभवभ्ूमणं येपां तेह्नन्तसंख्याका मुक्त: सन्ति । संसारिणां सर्वेदा 
तेभ्यो ज्नन्तानन्तगृणत्वात्‌ न जीवशुन्यसंसारत्वापत्ति: । 


तीर्थातीर्थतीरथड्डरातो थंक्वुरस्वान्य गृहस्त्री पुनपुंसकढि ज्- 
प्रत्येकबुद्धध्व यंबुद्धत्रो घितेकानेकभेदात्‌ प्चद्शधा ॥४ १॥| 


मुत्तयनन्तरमेकसमयादू ऊध्य गच्छुन्व्यालोकान्तात ।।४२॥ 
मकक्‍त्यभन्त रमेव मक्तात्मातोडबिग्रहग॒त्या एकसमयेन उपरि गच्छन्ति 


१--स्वादिभ्य. षदभ्यः लिल्ड्ठु शब्दों योज्यः 


पंचम: प्रकाशः १०१ 


शरीर, गण, उपधि, (वस्त्र, पात्र), भक्त-पान, इसको छोड़ना 
द्रव्य-उत्सगें है और कषाय, संसार एवं कमंसे छुटकारा पाना भाव 
उत्स्ग है । 


३६--समस्त कमोका फिर बन्ध न हो, ऐसा क्षय होनेसे आत्मा 
अपने क्ञान-दशनमय स्वरूपमें अवध्थित होती है, उसका नाम 
मोक्ष दे । 


अनादिकालसे सम्बन्धित आत्मा और कम पृथक कैसे हो सकते 
हैं; ऐसा सन्देह नहीं करना चाहिए; जबकि अनादिसम्बद्ध धातु 
एवं मिट्टी, अग्नि आदि उचित साधनोंके द्वारा पृथक होते हुए देखे 
जाते हैँ । 


४०--कर्ममुक्त आत्मायें अनन्त हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। 


सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, यह सब 


छछक र 
एकाथवाची शब्द हें। सांसारिक जीव मुक्त आत्माभोंसे अनन्त 
गुण अनन्त झधिक हैँ झ्तः यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता कि 


यह संसार कभी जीवोंसे खाली हो जा।यगा । 

४१- मुक्त जीव १५ प्रकारके द्वोते हँ--तोथंसिद्ध, अतीर्थंसिद्ध, 
तीथंइुर, अतीर्थेकुर, स्विज्गष, अन्यलिज्ञ, गृहलिज्ञ, स्त्री लिज्ष, 
पुरुषछिज्ञ, नपुंसकलिह्ल, ( कृत्रिमनपुंसक ), प्रत्येकबुद्ध, स्वयं- 
बुढ़, बुद्धबोधित, एकसिद्ध ओर अनेकसिद्ध । 

४२--आत्मायें कममुक्त होते ही प्रथम एक छऋणमें (अविभ्नद्द गतिसे) 
छोकान्त तक ऊंची चछी जाती है । 


जैसे कल भी है--ओऔदेगरिक, सँंजस भर कामंण यह तीच 
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लोकान्तपर्यन्तम्‌, धर्मास्तिकाथाभावाद नालोके । 
तथा च-- 
“ओऔदारिकतंजसकामंशानि संसारमूलकारणाति | 
हिल्वेह ऋजुश्रेण्या समयेन॑केन यान्ति लोकान्तम्‌ ॥॥ 
नोध्वंमुपग्रहविरह्दारधोईपि. वा ग्रौरवाभावात्‌ । 
योगप्रयोगविगमाद्‌ न तियंगपि तस्य गतिरस्ति ॥ 
लाघवयोगाद्‌ घूमबद्‌ अलाबुफलबच्च सद्भुविरहेण । 
बन्धनविरहादेरण्डवच्च सिद्धस्यगतिरूध्वंम ॥॥ 
सादिकमनन्तमनुपममव्यावाधं॑ स्वभावज॑ सौख्यम । 
प्राप्प; से केवलज्ञान-दर्शनो मोदते मुक्त: ।॥ 


ईषत्‌ प्राग्भारा पृथ्वी तन्निवासः ॥४३॥ 
सा च समयक्षेत्समायामा, मध्येष्टयोजनबाहुल्‍था, पर्यन्ते मक्षिकापत्र- 
तोव्प्यतितन्वी, 'लोकाग्रभागसंस्थिता, समच्छत्राकृतिरजु नस्व्ग मयी । मुक्ति- 
सिद्धालयादयोउस्या: पर्याया:॥ 


तत्त्तद्वय्यां नवतत्ततावतारः॥४छा 
वसस्‍्तुतो जीवाजीवरूपा तत्त्वदयी विद्यते, पुण्यादीनां च तदवस्थाविद्योंष- 


झूपत्वात्‌ तत्रवान्तर्भाव: | क्वचिदात्मना सम्बध्यमाना:, अवरुद्ध्य माना:, निर्जी- 
यंमाणादच पुदूगला: क्रमेण द्रव्यालवसंवरतिर्ज रा इति गीयन्ते । 


१--ह्यं व सर्वार्थ सिद्धविमानाद्‌ द्वादशयोजनपरत:, लोकाल्च एक- 
बोजनावरत:। इृदं च एकयोजनोस्‍्सेपांगुरूमेयम्‌ । 
२--दवेतस्वर्ण मयी 


पंचम: प्रकाश: श्०्३ं 


धरीर संसारके मूल कारण हैं। मुक्त जीव उनको छोडकर ऋजु- 
श्रेशीसे एक ही समयमें लोकान्त तक चले जाते हैं। धर्मास्तिकायकी 
सहायता प्राप्त न होनेके कारण उससे ऊपर नहीं जाते और वे 
हल्के होते है भतः फिर वापिस नीचे भी नहीं आते तथा योगरहित 
होनेके कारण तिरछी गति भी नहीं करते हूँ । धूएंकी तरह हल्के 
झौर तुंबेकी तरह तिलेप एवं मुच्यमान एरण्ड फलोकी तरह बन्धन- 
मुक्त होनेके कारण उनकी ऊध्वंगति होती है झौर वहां वे सादि, 
मनन्‍्त, अनुपम एवं वाधारहित स्वाभाविक सुखकों पाकर केवल- 
ज्ञान, केवल दर्शनसे सहज आनन्‍्दका अनुभव करते है । 


४३--अुक्तात्माओंके निवास-स्थानको ईषत्‌ प्राग्मारा पृथ्वी कहते हैं। 


वह पृथ्वी समयक्षेत्रके बराबर लम्बी-चौड़ी है। उसके मध्य- 
भागकी मोटाई आठ योजनकी है और उसका अन्तिम भाग 
मक्खीके परसे भी अधिक पतला है और वह लछोकके अग्रभागमें 
स्थित है। उसका श्राकार सीधे छत्ते जेसा हैं कथा वह दवेत स्वर्ण- 
मयी है । मुक्ति, सिद्धालय ये उसके नाम हैं । 


४४--दो तस्वॉमें नव तत्त्वोंका समावेश दो जाता हैं । 


बस्तुवृत््या जीव और भ्रजीव ये दो ही तत्त्व हें। पुण्य आदि 
तो इन्हींकोी अवस्था विशेष हें। जैसे--जोब, भासव, सम्वर, 
निजरा एवं मोक्ष, थे पांच जीव हैं और अजी व---पृण्य, पाप और 
बंध ये चार अजीब हूें। कहीं-कहीं प्रात्माके द्वारा बंधनेवाले, 
रोके जानेवाले, तथा प्रछुग किये जानेवाले पुद्यलोंकों क्रमश: द्रव्य 
आश्रव, द्रव्य संवर, और द्रव्य मिजेरा कहते हें । 
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अरूपिणो जीवा; ॥४४।॥ 
अजीबा रूपिणोडपि ॥४६॥ 


अजीवा' धर्माधर्माकादकाल। अरूपिण: । पुद्गलास्तु रूपिण एव, तत्पर्याय- 
भूता: पृण्यपापवन्धा अधि रूपिण:। नवापि पदार्था शेया:, संवरनिजेरा- 
मोक्षास्त्रयथ उपादेया: दोष(इच पड हेया:। जीवस्थापि संसारावस्थापेक्षया 
हेयत्वमविरुद्धमू । अथ नवत्तत्त्वपरमार्धाविदको भिक्षुदशितस्तटाक दृष्टान्तो 
निददयंते । तथाहि--- 

जीवस्तटाकरूप:, भ्रतटाकरूपोष्जीव:, बहिनियेच्छज्जलरूपे परण्यपापे, 
विशदाविशदजलागमनमार्गल्प आख्व:, जलाधमनमा्गविरोधरूप: संबर:, 
जलनिष्कासनो पायरूपा निर्जरा, तटाकस्थितजलरूपो बन्धः, नोरविनिर्मुक्त- 


सठाक इच सोक्षः: । 
इति मोक्षसाधकतत्साध्यतत्त्वनिरूपणम्‌ | 


इतिभी तुल्सीगणिसंकलितायाँ श्रीजेनसिद्धान्तदीपिकायां 
संबरनिजरामोक्षस्वरूपनिणंयो नाम पश्चम: प्रकाश:। 


पंचम: प्रकादाः १०५ 
४५ -जीब अरूपी--अमूत्त होते हैं । 
४६-भजीब रूपी भी होते हैं। 


झजीवके चार भेद हें--धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 
अरूपी होते हे और पुद्गल रूपी होते हे तथा पुदूगलके अवस्था- 
विशेष पुण्य, पाप और बन्ध भी रूपी हैं। नव तत्त्वोंमें जानने 
योग्य सब हैं। सम्वर, निर्जेरा एवं मोक्ष ये तीच ग्रहण करने 
योग्य हे श्रौर शेष सब छोडने योग्य हैं। जीवको भी सांसारिक 
अवस्थाकी अपेक्षासे छोडने योग्य कहा गया है । इन सब तत्त्वोंका 
स्वरूप समभानेके लिए श्री मिक्षुस्वामीने जो ताछाबका उदाहरण 
बत्तलाया है, वह इस प्रकार है। जंसे--जीव तालाबके समान 
हूँ । अजीव अतालाबके समान हैँं। बाहर निकलते हुए पानीकी 
तरह पुण्य पाप हे । निर्मेह और मलिन जलागमन मार्गके समान 
भ्रालव हें । जलागमन मार्गको रोकनेंके समान सम्वर हैं। जल 
निकालनेकी मोरीके समान निजंरा है। तालाब स्थित जलके 
समान बंध है । 

इस प्रकार मोक्षके साधक तस्वोंका वर्णन समाप्त होता है । 


इति श्री तुढसी गणि बिरचित श्री जेनसिद्धान्त दीपिकाका संबर- 
निभरामोक्षस्वरूपनिणेय नामक पाँचवां प्रकाश समाप्त। 


षष्ठः प्रकाशः 


सर्वभूतेष संयम:--अहिंसा | १॥ 


प्रस॒त्प्रवत्तिनिरोध: अनुद्वेजनं वा संयम:, मैत्रीति यावत्‌ । 


पापाचरणादात्मरक्षा दुया ॥ २॥ 


परापहेतुकमाचरणम्‌--प्राणातिपाता दि, आत्तंध्यानादि वा पापाचरणम्‌, 
तस्मात्‌ स्वस्थ परस्य वा आत्मनों रक्षणम--ततो निव्तन दयाअभिधीयते। यत्र 
अहिसा तत्रव दया, यत्र नाहिसा न च तत्र दया, इत्यन्वयव्यतिरेकादू दयोंनित्य- 
संबन्धित्वेषपि लौकिकदयात: पार्थक्यप्रकाशनाथंमेव भ्रस्य!: पुथक्‌ व्यास्यानम्‌ । 


सदुपदेशबविपाकचिन्तनप्रत्याख्यानादयोउस्या डपायाः ॥ ३ ॥ 


छोके प्राणरक्षापि ॥ ४ ॥ 


शरारेण सह प्राणानां यः संयोगस्तस्य देशतः सर्वत्तो वा रक्षणमपि छोके 
दया प्रोच्यते । संयमानुकूछा प्राणरक्षा तु अहिसापरिष्लुतत्वात्‌ परमार्थंतो- 
अप दर्य वेतति नात्र तदुग्रहणम्‌ 


छठा प्रकाश 


१--प्राणो मात्रके प्रति संयम--अपनो असत्यवृत्तियोंकी रुकावट 
रखना, उनको कष्ट न पहुंचाना तथा उनके श्रति मेत्नी रखना 


अहिसा है। 


२--पापमय आचरणोंसे अपनो या दूसरेकी आत्माकों बचाना 
दया है । 


जहां अहसा होती है, वहीं दया होती है भौर जहां अहिंसा 
नहीं होती, वहां दया भी नही होती । इस अ्रन्वय व्यक्तिरेक[- 
त्मक सम्बन्धसे दया और अहिंसा दोनों नित्यसम्बन्धी---एकसाथ 
रहनवाले तत्त्व हें तो भी इस दयाको छौकिक दयासे पृथक्‌ करनेके 
लिए भ्रहिसा और दयाकी व्याख्या पृथक्‌ २ की गई है । 


३--सत्‌ उपदेश, कर्मफलचिल्तन, प्रत्याव्यान--त्याग आदि आदि 
दयाके उपाय हैं। 


४--छोकव्यवद्दारमें प्राणरक्षाको भी दया कह्दते हैं। 
शरीरके साथ प्राणोंका जो सम्बन्ध होता है, वही जीबन है, 


उसकी आंशिकरूपसे या पूर्णरूपसे रक्षा करना भी लोकव्यवहारमें 
दया भानो जातो हुूँ। संयमी पुरुषोंकों संबभानुकूछ प्राणरक्षा, 
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मोहमिश्रितत्वान्नात्मसाधनी ।| £ ॥ 


पनन्तरोक्ता दया मोहमिश्रितत्वात्‌ आत्मसाधनाये नालम्‌ । आत्मशुद्ध॒र्थ 
दयामध्षिकु मं ; नेयं तत्‌ कार्यक्षमेति वस्तुवृत््या न दया। न च दया बस्तुतों 
दयात्मिका भवितुमहेति। तथापि तादुगनादिवासनावशात्‌ लोकानामत्र 
दरयेति प्रतीति:। 'जिनरक्षिता3भयकुमार मित्रदेवयो:, ग्ररिष्टनेमिमेरुप्रभ हस्ति- 
नोइचागमोदाहरणानि लोकदयाया दयायाइच भेंदं स्पष्टयन्ति । 


असंयमपोषकत्वादू बलप्रयोगादे: संभवाश्च ॥ ६ ॥ 


यत्रासंयमपोषणण, बलूप्रयोग:, विवशताप्रल्ो भनादयो5पि च सम्मवस्ति, तत्र 
नात्मसाधना भवितुमहंतति । 


क्वचिदियं प्रसंगजापि।| ७ ॥। 


क्वचिदात्म रक्षायां प्रासंगिककार्य रूपेण देशत: सबंतो वा प्राणरक्षापि भव- 
त्येव । यद्‌ यस्य प्रासंगिक नहि तत्तदृवस्तुस्वरूपानुपुवेश्ीति प्रसंगजप्राणरक्षया 
नहि भात्मरक्षाया आत्मसाधकत्वं विभावनीयम्‌, एवं सति क्वचित्‌ प्रसंगजहिंसया 
तस्या: सदोषत्वमपि भवेत्‌ । विवेचनीयान्र लिक्षुस्वामिप्रदर्शिता दृष्टान्तन्नयी । 


विजन 








१--जशातृघमें कथा अध्ययन ९ २--ज्ञातृषर्ंकथा अध्ययन १ 
३--उत्तराष्ययत् अध्ययन २३१२ ४--ज्ञातुधर्म कथा अध्यथन १९ 


षछ्ठ: प्रकाश: १०९ 


भ्रहिसामय होनेके कारण परमार्थ दया है भ्रदः उसका छोक दयामें 
ग्रहण नहीं हो सकता । 


४--छोक दया मसोहमिश्रित होती है अतः उसके द्वारा आत्म- 
साधना नहीं हो सकती | 


दया भात्मशुद्धिके लिए उपयोगी है और छोक-दयासे भात्मशुद्धि 
होती नहीं, प्रतः बह वास्तवमें दया नहीं है ।: सच तो यह है कि 
दया दो प्रकारकी हो ही नहीं सकती फिर भी अ्रनादिकालीन 
अविद्यामें फेंसेहुए प्राणी उस मोहजनित रक्षाकों दया मानते हैं 
किन्तु वास्तवमें तो पापमय आचरणोंसे बचाना ही दया हैँ । 
जिनरक्षित एवं अभयकुमारका मित्रदेव तथा अरिष्टनेमि एवं 
मेरुप्रभ हस्ती--इन शास्त्रोक्त उदाहरणोंसे लोक-दया एवं दयाका 
अन्तर स्पष्टतया जाना जाता हैं । 


६--लछोक-दया आत्मसाधक नहीं है, इसके दो कारण और भी 
हैं। झेसे--बद असंयमकी पोषक है ओर उसमें बल भयोग, 
विवशता, प्रोभन आदिके लिए भो स्थान है। 


७--कहों कहीं प्राणरक्षा प्रासंगिक भी द्वोती दे । 
आत्मरक्षाके साथ प्रासंगिक कार्यके रूपमें भ्रांशिक एवं पूर्ण 
प्राणरक्षा भी हो जाती है किन्तु जिस वस्तुका जो प्रासंगिक कार्ये 
होता हैँ, वह उसके मौलिक स्वरूप जैसा नहीं होता; इस तथ्यके 
अनुसार आत्म-रक्षाके प्रसंगमें होदेबाली प्राणरक्षा उसके जेसो नहीं 
होती यानी आत्मसाथक नहीं होती भौर उसका (आत्मरक्षाका) 
शात्मसाधकपन भी उस (प्रासज्भिक प्राणरक्षा) के कारण नहीं 
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रागद्न षपरिणतिर्मोह: ॥ ८ ॥ 
नाय॑ स्वपरप्रतिबन्धी ।। ६ ।॥। 


रागात्मा माह आत्मायंष्वेव, द्वेंपात्मा च परकाय>वेति प्रतिबन्धो न 
विचारक्षम:। २वक_म्जर्थ पोषणमेव मोहों नान्‍्यस्थ, इत्यापि न युक्‍तम्‌ । 
उभयत्रापि प्रसंयमा$विशेषात्‌ । 


स्वसामग्रीसापेक्षाउस्य वृत्ति;॥ १०॥ 


मनोज्ञस्थितिवस्तुवृत्तादिख्पां दीनावस्थादिरूपां वा राग्रोह्दीपिकाम, 
अमनोज्ञश्यितिवस्तुबृत्ता दिरूपां च द्षोद्दी पिकां सामग्र।)म्पेक्षमाए एवं मोहों 
यतेते । न रागोत्पत्ती परिचितत्वमेव हेतु॥ यदि अपरचितानां दृश्यमाने 
स्फूटर्म बवर्य भवति द्वेषस्तदा तेषां कारुण्यावस्थायां भत्न्‌ राग: केन निदारयितुं 
इक्येत । दृश्यश्नव्यकाब्यषुप्रेक्षकश्रोतृणां तत्तदुभावानुरूपरसोत्पत्तिदशेनात्‌, 
तदनूगामिप्रवृत्तिदर्श नाच्च । 
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होता । यदि ऐसा माना जाय (प्रासंगिक प्राणरक्षाके कारण 
प्रात्मरक्षाका आत्मसाधकप्रन माना जाय ) तो फिर कहीं प्रासं- 
गिक हिसामें आत्मरक्षाको भी सदोष भी मानना होगा। यहां पर 
भिक्षूस्वामी प्रदर्शित तीन दुृष्टान्तों--चो र, हिसक और व्यभिचारो 
का सनन करना चाहिए । 


८--रागद्व षकोी परिणतिको भोह कहते हैं । 
६--मोहमें स्व या परका प्रतिबन्ध नहीं होता । 


रागात्मक मोह आत्मीय जनोंके साथ ही हो और द्वेषात्मक 
मोह केवल दूसरोंके साथ ही हो, इस प्रकारका कोई निगम नहीं 
हैं। अपने कुटुम्बका पोषण करना ही मोह होता हैं, 
दूसरोंका पोषण करना मोह नहीं होता, यह मानना भी अयुक्‍त 
है क्योंकि असंयम दोनों जगह एक रूपमें विद्यमान रहता है । 


१०-मोद्की भ्रवृत्ति उसकी अपनी सामग्रोफे अनुकूल होती दे । 


मनोज स्थिति, वस्तु एवं वृत्तान्त तथा दयनीय दशा इस रागो- 
दीपक सामग्रीसे रागत्मक मोह उत्पन्न होता है और अमनोज् 
स्थिति-वस्तु-वत्तान्तरूप द्वंपोही पक सामग्रीसे द्वेषात्मक मोह उत्पन्न 
होता है किन्तु यहे आवश्यक नहीं कि राग परिचित जनोंके ही 
साथ होवे। यदि अपरिचित व्यक्तियोंके ऐश्वयंको देखकर द्वेष 
होने लगता है तब फिर उनकी करुणाजनक दशाको देखकर राग 
क्यों नहीं. पेदा होसकता। जबकि दृश्य काव्यों ( नाठकों ) में 
दिखाये जानेवाले दुश्योंके अनुसार एवं श्रव्यक्राज्योंमें वणित किये- 
जानेवाले भावोंके अनुसार दर्शक एवं श्रोतृगणमें झूज़ार, करुण 
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व्यष्टिसमष्ट्यादिष्वपि ॥ ११॥ 


व्यष्ट्ये समष्ट्ये च क्रियमाणेष्वपि कार्येषु श्रहिसाद्राचरणमन्तरा मो हस्य * 
वृत्तिविभावनीया । परमार्थतस्तु श्रहिसादीतामाचरणमेव 4 


असंयमसुखाभिप्रायो रागः )। १२॥ 

असंयम मयस्य सुखस्याभिकांक्ष णमू--रागोउभिधीयते । 
दुः्खाभिप्रायो हूं षप:॥। १३॥ 

रागढ् षरादित्य॑ माध्यस्थ्यम्‌॥ १४ ॥ 


माध्यस्थयम्‌, उपेक्षा, भौदासीन्यभू, समतेत्ति पर्यायाः । 


दिसादेरनिश्वत्तिर्सयम: ॥ १६ ॥ 
हिसाध्नृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहा णा म निवृत्तिरसंयम उच्यते, सपापभ्रवृत्तेरभत्या- 
ख्यानमिति यावत्‌ । 
तद््‌ विरति: संयम: ॥ १६ ॥ 
हिसादेविरति: संयम: । 
स्वफ्रोपकाराथ विसरणं दानमू॥ १७॥ 
स्वस्थ परस्य चोपकारार्थ स्वकीयवस्तुनो वितरणम्‌ दानम्‌ | 


संयमोपवर्धक॑ निरयथम्‌।| १८॥ 
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आदि रसोंका उद्भव होता है और उनके अनकूल प्रवृत्ति भी 
होती है । 


११-मोहके क्षेत्र व्यष्टि एवं समष्टि दोनों हैं । 


अहिंसा रहित कार्योंमें मोह रहता ही है फिर भलेही वे व्यक्ति 
के लिए किए जाय॑ या किसी समूहके लिए किए जाय॑। पारमाधिक 
कार्य तो झरहिसाका श्राचरण ही हैँ । 


१२५- संयमद्दीन सुखके अभिप्रायको राग कहते हैं। 

वही सुखाभिप्राय राग होता हैं जो असंवममय हो । 
१३-६ुःखके अभिश्रायकों ठष कह्दते हें । 
१४--रागढ षरहित अवस्थाको मसाध्यस्थ्य कद्दते हैं । 


माध्यस्थ्‌य, उपेक्षा, औदासीन्‍्य और समता ये पर्यायवाची 
दांब्द हें। 


१४-हिंसा, असत्य, स्तेय, अन्नह्मंचय॑ ओर परिप्रहसे निष्त्त न 
दोनेका नाम असंयम दै। 


१६-छिसा आदिसे विरत द्ोनेका नाम संयम दै। 


१७--अपने एवं पराये उफ्कारके छिए अपनी बस्तुका वितरण 
करना दान है। 
१८--संयमको ध्ृद्धि करमेधाछा दान निरचथ होता है। 
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येन स्वस्थ परस्य वा संयम उपचय याति तन्निरवद्यदानम ---धरमंदान- 
मिति। तच्च संयमिने यथोवितान्नपानादेवितरणम्‌ू--संयतिदानम्‌, धर्मोपदे- 
शादेवितरणम्‌ू--ज्ञावदानम्‌, हिंसानिवृत्ति:--अभयदानमित्यादिश्पम्‌ । असंय- 
मिदान सावद्यमिति पारिश्षष्यात्‌ सिद्धमेव । लोकव्यवहारोपयोंगित्वेन 
लोक राश्रितमित्येव नास्तु तस्य निरवदच्यत्वमू, अन्यथा क्ृषिवाणिज्यविवाहादी- 
नामपि निरवद्यत्वप्रसक्‍ते: । 


सहयोगदानमुपकार: | १६॥ 
छोकिको लोकोत्तरश्व ।। २० ॥ 
आत्मविकासकृछ्लोकोचर: ॥ २१ ॥ 


जोकोत्तर:--पारभाथिक उपकार:, धर्मोपदेशादिरूपो निरवंद्यदीनादि- 
रूपो बा । 


तद्तिरस्तु छोकिक: || २२ ॥ 
लौकिक:--प्रपरमाथिक उपकार इत्यर्थ: | 
इष्टसंयोगाउनिष्टनिवृत्तेराह्मादः सुखम्‌ ॥ २३ ॥! 


इष्टम-- धनमित्रादि ज्ञानदशंनादि वा, अनिष्टमू--श्रत्रुदौस्थ॒यादि 
कर्माणि वा । 


तद्दिपयेयो दुःखम्‌॥ २४॥ 


ग्र प्र 
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जिस दानसे अपना या परका संयम पुष्ट होता है, उसे निरवश्ध- 
दाप---्रमं दान कहते हैं। बह तीन प्रकारका हँ---संय तिदान-- 
संयमीको यथोचित अन्न-पानी आदि देना, ज्ञानदान--धर्मोपदेश 
करना, अभयदान--हिंसासे निवृत्त होना। संयतिदानका स्व- 
रूप बतलानेके बाद असंयतति-दानत सावच है, यह भपने आप सिद्ध 
हो जाता है । इस दानकों लोक श्रपने व्यवहारके छिए उपयोगी 
मानकर कामम छाते हूँ इसलिए वह निरवच्चय नहीं बनता । यदि 
ऐसा ही होता तब तो कृषि, वाणिज्म, विवाह आदि व्यावहारिक 
कार्य भी निरवध क्यों न माने जाय॑ ? 


१६- सहयोग देना उपकार है। 
२०- वह दो प्रकारका होता है--छोकिक और छोकोत्तर । 
२१--आत्मविकास करनेवाछे उपकारको लोकोत्तर कहते हैं। 


धर्मो पदेश करना, निरवच्य दान देना, आदि लोकोत्तर --पार- 
माथिक उपकार है । 


२२--इसके अतिरिक्त उपकारको छोकिक - व्यावहारिक कद्दते हैं । 


२३-इष्टका संयोग द्ोने तथा अनिष्टकी निष्चत्ति होनेसे जो आह्वाद्‌ 
होता है, उसे सुख कहते दें। 


धन, मित्र भादि वस्तुएँ तथा ज्ञान भादि इष्ट होते हें और शत्रु, 
दरिद्रता एवं ज्ञानावरणादि झाठ कर्म ये अनिष्ट होते हैं । 


२४--जो इसके विपरीत द्वोता है, ग्लानि होती है, बद दुःख है। 
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तस्याह्वादस्य विपयंयो ग्लानिदु:खमभिधीयते । 
तच्चात्मविकासावरोधि हेयम्‌॥ २४५ ॥। 


यत्‌ सुखदुःखमात्म विकासावरोध करुते तत्‌ हेयम्‌ । 


इति श्रीतुछसीगणिसंकलितायां श्रीजेनसिद्धान्तदीपिकाया- 
महिसादयादानोपकारादि्स्विरूपनिर्णयो नाम षष्ठः प्रकाश: | 


पषष्ठः प्रकाश: ११७ 


स्ट्‌ 


२४५--जो सुख-दुःख आत्मविकासका अवरोधक दो, वह य-- 
छोड़ने. योग्य होता दे। - 


इति श्री तुलसीगणि बिरचित श्री जेनसिद्धान्वदीपिकाका अध्िंसा, दया, 
दान और उपकारस्थरूपनि्णय नामक छुठा प्रकाश समाप्त | 


सप्तमः प्रकाश: 


फेयलज्लानधानहन्‌ देवः || १॥ 


अहंति प्रातिहार्यायतिशवानिति भश्रहेनू, जिनस्तीर्थ द्धुर इति यावत्‌ । 


महात्रतघर: साधर्गुरः ॥| २॥ 
स्वपरात्महितं साध्नोतीति साधु: । 
सर्देथा- दिंसाउमृतस्तेयाउम्रह्म परिप्रदेभ्यो विरतिमेहाश्र॒तम्‌ ॥ ३॥ 
सर्वेथेति--मनोवाक्‌कायक्ृतकारितानुमतिरूपै स्त्रिकरणयोगे हिस। दिभ्य: 
पंचभ्यो निवृत्तिमंहाश्रतं ज्ञेयम । 


डे 


असत्पवृत्या प्राणव्यपरोपणं हिसा।। ४॥ 
असत्पवदृत्तिर्वा ॥ ५ ॥ 


भसत्पवृत्त्या प्राणातां देशसर्व रूपेण व्यपरो णम्‌ू-- भतिपतनम्‌, असत्वृत्तिवाँ 
हिसाइभिधोयते। सत्प्रवृतत्यातु प्रवर्तमानेन संयर्मिमा संजातोइपि कश्चित्‌ प्राणवधः:, 
स॒ द्रव्यतों हिसापि भावतो४हिंसा एवं स्वप्रवृत्तेरदृषितत्वातू । तथा चागम:-- 


सातवाँ प्रकाश 


१- केवलज्लानी स्वेक्ष अहंनको देव कहते हैं । 


जो प्रातिहाये' अतिशयोंके योग्य होते हें, वे भ्रहेंन्‌ कहलाते हें । 
जिन और तीर्थंकर भी उन्हींके नाम हें । 


२--महदज्नरतोंको पाछनेवाले साधु गुरु द्ोते हैं। 
अपने एवं पराये हितकों साधता है, उसे साधु कहते हैं । 


३--हिंसा, असत्य, चोरी, अज्रह्माचय और परियद इनको सबवथा 
त्यागनेका नाम मद्दाव्रत है । 


सर्वथा त्यामनेका अर्थ हिसा आदिका आचरण तीन करण तोन 
| 
योगसे स्वयं न करना, दूसरोंसे न कराना, करते हुएका अनुमोदन 
न' करना, मनसे वाणीसे और शरीरसे--त्यागना । 


४+४-णसत्मशृत्तिके द्वारा होनेवाले प्रागवधकों दिसा कहते हैं 
अथवा असत्पवृत्ति ही हिंसा है। 
सत्पयवृत्तिमें प्रवृत्त संयमी पुरुषों द्वारा यदि कोई प्राणबथष हो 
भी जाय तो वह द्रव्य हिसा--व्यावहारिकरूपसे हिसा हैँ, भाव- 
हिसा--वास्तविक हिसा नहीं । क्योंकि उनकी वह प्रवृत्ति राग- 


७१2५ ७७० «७3० ७० ०.4 


१ विशिष्द सहिमाशाली । 


१२० जैनसिद्धान्तदी पिका 


“तत्थणं' जेंते पमत्त संजया ते सुहँ जोगं पडुच्च नोणं आयारंभा 
नोपरारंभा जाव अणारंभा, असुभं जोगं पडुच्च आयारंभा वि, जाव नो 
अणारंभा |”? 


रागद्व षप्रमादमयव्यापारों इसस्प्रवृत्ति:।| ६ ॥। 


प्रमाद:---असावधानता । 


असदूभावोदूभावनमनृतम्‌ ॥। ७॥। 
असत:--अविद्यमानस्यार्थंस्य उद्‌्भावनम्‌--प्रक टनम्‌, अनुतं बीयते ॥ 


अदत्तादान स्तेयम्‌॥ ८॥ 
अदत्तस्य ग्रहणमित्यर्थ: । 
मेथुनमत्रह्म ॥ ६ ॥ 


मिथुतस्थ--यूर्मस्थ कर्म मेथुनम्‌ । 


मूर्च्छा परिभ्रद: ॥ १० ॥ 
मूर्छा--ममत्यम्‌, सेव परिग्रहः, न तु वस्तुपरिग्रहणमात्रभेव, यथा--संय- 
सिनसों धर्मोपकरणानि । 
सथा चाममः:-- 


०७ ६५००-९०. 
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१--भभवती श० १ उ० १ 


सच्तम: प्रकाश. - १२१ 


हेश-शून्य होती है, आगम इस बातका साक्षी है। जैसे-- 
“प्रमत्त संयति-- छठ गुणस्थानवाले साधु शुभयोगकी अपेक्षा न 
तो आत्मारम्भी हें, न परारम्भी हैं किन्तु श्रनारंभी--हिसासे मुक्त 
हैं। और अशुभयोगको अपेक्षा थे आत्मारंभी हें, पराम्भी हे किन्तु 
झनारंभी नहीं हैं । 
६--राग, हूं श एवं प्रमादात्मक चेष्टाओंको असत्प्रवृत्ति कहते हैं| 
यहां प्रमादका अर्थ असावधानता है । 


७- असत्‌ भावो को- अविद्यमान या अयथार्थ भाषों को प्रकट 
करनेका नाम अनुत ( असत्य ) दे । 


८-घिना दी हुई वस्तुको लेना स्तेय ( चोरी ) है। 


६- मेथुनको अन्नद्वाचर्य कद्दते हैं । 


मिथुन--त्री पुरुषके जोड़ेकी काम-राग जभित चेष्टायें, मेथूम 
हैं और उसीका नाम अभ्रद्यचय हे । 


९०- मूर्च्छाको परिप्रद्द कहते हैं। 


यह वस्तु मेरी हं--ऐसी भावनाकों मभश्व कहते हे । ममत्व 
का दूसरा नाम मूर्च्छी हे और वही परिग्रह है। केवल वस्तुओंको 
ग्रहण करता ही परिग्रह नहीं होता, जिस प्रकार संवमीके घर्मोप« 
करण अभ्परियग्रह हें। कहा भी है-संयरमी पुरुष जो भी वस्त्र, 
पात्र, कम्बल झीर पादप्रोंछडन भरादि घर्मोपकरण संयम एवं लझ्जां 
की रक्षाके निभित्त रखते हँ--ब्यवहारमें छाते हैं, भगवाभ्‌ महा- 


१२२ - जनसिद्धान्तदीपिका 
अंपि' वत्थं च पायं वा कंबर्ू पायपुंच्छणम्‌। 
तंपि संजमलक्जठा धारंति परिहरंति य॥ 
न सो परिग्गद्दो बुत्तो चायपुत्तेण साइणा। 
मुच्छा परिग्यहों बुत्तो इइ् चुर्त महेसिणा।॥ 


संयमानुकूला प्रवृत्ति: समिति:॥ ११॥ 


ईर्याभाषेषणादामनिक्षिपो त्सर्गा: | १२॥ 


आगमोक्तविधिना प्रस्थानमीर्या || १३ ॥। 


आगमोक्तविधिनेति-बयुगप्रमितभूमिप्रेक्षणस्वाध्यायविषयविवजेना दिख्पेण । 


अनवद्यभापणं भाषा | १४॥ 


सम्यगू आलोच्य सिद्धान्तानुमत्या भाषणमित्यर्थ: । 


निर्दोषान्नपा ना दे रन्वेषण मेषणा ।। १४५ || 


तंत्र आधाकर्मादय: पोडश उदगमदोषा:, धाध्यादय: पषोडश उत्पादव- 
दोपा:, शकितादयइच दह्श एपणा दोपा: । 


१ दरशंवंकालिक अ० ६ गा० २०-२१। 
२--उद्गमनम्‌--उद्गमः, आहार।देश्त्पत्तिस्तत्र थे दोषासरते उदगमदोषा । 
+३-- २ त्पादनम्‌ू--भाहा रादे: प्राप्तिस्तत्र । 


सप्तम: प्रकाश: “ १२३. 


वीरने उन्हें परिग्रह नहीं कहा हैं । महषि महावीर ने मूर्च्छाको 
परिग्रह कहा है।” 


११--संयमानुकूछ श्रवृत्तिको समिति कहते हैं । 


१२-वह पाँच प्रकारकी होती है-ईयां, भाषा, एपणा, आदान- 
निश्षेप और उत्सग। 


१३--शाघस्त्रकथित विधिके अनुसार चढनेको ईयासमिति कहते हैं । 
संयमीको युगशूसर ( जुआ ) प्रमाण भूमिको देखते हुए तथा 
स्वाध्याय एवं इन्द्रिय विषयोंको बरजते हुए चलना चाहिए, यह 
शास्त्रीय विधि हें । 
१७-पापरहित बोछना भाषासमित्ति दै। 
संयमोको सिद्धान्तके आदेशानुसार सम्यक आलोचनापूर्वक ही 


बोलना चाहिए ! 


१४--निदोष आहार, पानी आदि बस्तुओका अल़्वेषण करमा 
एषणासमिति है । 


भिक्षाके ४२ दोष होते हैं। उनमें प्राधाकर्म आदि सोलह 
उद्गम दोष, धात्री आदि सोलह उत्पादन दोष और शंकित आदि 
दश एपषणा दोष होते हूँ । 


१२४ जैनसिद्धान्तददीपिका 
उपध्यादे: सयत्न॑ व्यापरणमादाननिष्षेप: ॥ १६ ॥ 
उपध्यादेवेस्त्रपात्रादे: व्यापरणम--व्यवहरणम्‌ । 
व्ारादेः सविधिपरिष्ठापनमुत्सगः ॥ १७॥। 
सविधीति--प्रत्युपेक्षितप्र माजितभूम्यादी, परिष्ठापनम्‌ू--परित्यजनम्‌ ॥ 
मनोवाक्‌कायनिम्नद्दों गुप्तयः ॥ १८ ॥ 


मोक्षसाधने प्रवृत्तिप्रधाना समिति:, निवृत्तिप्रधाना चर गृप्तिः समितौ 
मुप्तिरवद्य भाविनी, गुप्तो समितिर्भजनया इत्यनयोभ्रेंद: । 


भवारम्भेपोद्गलिकसामथ्यनिर्माणं पर्याप्तिः ॥ १६॥ 


आहारशरीरेन्द्रियोच्छबास निःश्वासभाषामनांसि ॥ २० ॥] 


तत्र आहारप्रायोग्यपुद्यलग्रहणपरिणमनोत्सगेरूप॑। पौदगलिकसामध्योत्‌ - 

पादनमृ--आहा रपर्याप्ति: । एवं शरीरादिपर्याप्तयो5पि भावनीया: | पण्णामपि 

प्रारंभ: उत्पत्तिसमय, पृत्तिस्तु आहारपर्याप्तेरेकसमयेन शेषाणां च क्रमेण एकं- 

* क्नाउन्तमूहूर्तोन । यत्र भवे येन यावत्य: पर्याप्तय: करणीया:, तावतीष्व- 
समाप्तासु सो5पर्याप्त:, समाप्तासु च पर्याप्त इति । 


सप्तम: प्रकाश: श्श्ष्‌ 


१६-वस्त्र, पात्र आदिको सावधानीसे लेना, रखना, आादाननिक्षेप- 
समिति है। 


१७--मछ-मृत्र आदिका विधिपूक--पहले देखी हुई एवं प्रमाजित 
भूमिमें विसजन करना उत्सग-समिति है। ह 


१८--सन, बचन ओर शरीरका निप्रद करना क्रमशः भनो-शुप्ति, 
बाक्‌-गुप्ति ओर काय-गुप्ति दें । 


मोक्ष-साधनामें समिति प्रवृत्तिप्रधान होती है और गुप्ति निवृत्ति 
प्रधान । जहां समिति होती है, वहां गृप्ति भ्रवश्य होती हैँ और 
गृप्तिमें समितिका होना प्रवश्यंभावी नहीं हे, यही इन दोनोंका 
अन्तर हे । 


१६--जन्मके प्रारम्भमें जो पौदूगछिक शक्तिका निर्माण होता है, 
डसे पर्याप्ति कहते हैं । 


२०- पर्याप्तियां छः दैं-आदार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इन्द्रिय 
पर्याप्ति, श्वासोच्छवास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, और मन: 
पर्याप्ति | 

शभ्राह्य रके योग्य पुदूगलोंका ग्रहण, परिणमन एवं उत्सगग करने 
वाले पीदगलिक दाक्तिके निर्माणकों आहारपर्याप्ति कहते हे । 
इसी प्रकार शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छवास, भाषा और मनके 
योग्य पुदुगलोंका भ्रहण, परिणमन एवं उत्सर्ग करनेवाली पौद्ग- 
लिक दाक्तियोंके निर्माणको क्रमश: शरीरपर्याप्ति, भाषापर्याप्ति 
और मनःपर्याप्ति कहते हे। इन छजोंका निर्माण जन्मके समय 
एक साथ ही शुरू होता हैं और पूर्ण होनेमें प्राहारपर्माप्तिको एक 


१२६. जेनसिद्धात्तदीपिका ४ 


तदपेक्षिणी जीवनशक्ति: प्राणा:॥ २१॥ 
इन्द्रियबलछोच्छवासनि:श्वासा55यूंषि ॥ २२ ॥। 


तत्र पंच इन्द्रियाणि, मनोवाककाय रूप बलत्रयमू, इवास-नि:बवास-श्राय- 
इचेति दशविधा: प्राणा: । | 


: आत्मशुद्धिसाधन घम:।| २३ ॥ 


तथा चोक्तमू--दुर्गंती प्रपत्तज्जन्तुधारणाद्धर्म उच्यते । 


संबरो निअरा च ॥ २४॥ 
द्विंविध: स धमें:, तत्र संवर:--संयम:, निर्ज रा--तप: ॥ 
ज्ञानद्शनचारित्रतपांसि )] २४ ॥ 
चतुविधी वा धर्म, ज्ञानमू--तत्त्वनिर्णय:, दर्शनम्‌---तत्त्वश्नद्धा, चारित्रम्‌- 


संयम:, तप:--अनशना दि । 


क्षान्तिमुक्त्याजेबमादेबछाधवसत्यसंयमतपत्त्यागश्द्गाचर्या णि बा।। २६॥ 


सप्तम: श्रकाश: १२७ 
समय तथा शेप सबको क्रमशः एक-एक अन्‍्तर्महत्त लूगता हैं । 
जिस जन्ममें जिसे जितनी पर्याप्तियां करनी होती हे, बह जीव 
उनको समाप्त न. करने तक श्रपर्याप्त और समाप्त करने पर 
पर्याप्त कहलात्ता हैं । 

२१--पर्या प्िकी अपेक्षा रखनेवाढी जीवनशक्तिको प्राण कहते हैं। 
२२--आाण दस हैं। 
पांच. इन्द्रिय-प्राण--स्पर्शंन-इन्द्रिय-प्राण, रसन-इन्द्रिय-प्राण 
ध्राण-इन्द्रिय-प्राण, चक्ष-इन्द्रिय-प्राण, श्रोत्र-इन्द्रिय-प्रांण, मनो-बल 
बचन-बल, काय-बल, इवासनिःइवास प्राण, आयुष्य-प्राण 4 
९) 
२३--आत्म-गुद्धिकि साधनको धमम कहते हैं । 


कहा भी है-- दुर्ग तिमं गिरते हुए जीबोंको धारण करे, उसका 
नाम धर्म है ।” 


२४--धर्मके दो भेद्‌ दें -सम्बर--संयम और निर्जरा--तप | 


२४--धर्मके चार भेद भी होते हैं--श्ञान, दृशन, चारित्र और तप । 


ज्ञान--तस्त्व-निर्णय करना, दर्शन--तत्त्व श्रद्धा, चारिभ--« 
सयम, तप--अनशन आादि। 
२६-थधर्म करे दुख भेद भी किये खाते हँं---छान्ति-- क्षमा, मुक्ति-- 
निरछोभता, जार्जब--खरछसा, सादब--कोसकला, छाधब--- 
अकिआनता, सत्य, संयम-तप, त्याग, धर्मदान और 
न्ह्म चर्य । 


श्र्८ जैनसिद्धान्तदी पका 
क्षान््यादिभेदेग दशविवों वा धर्म । तेषु मुक्ति:--निर्लोभता, राधवम्‌-« 


मकिड्वनता, त्याग:--धर्मद/नम्‌ । होष॑ स्पष्टम्‌ । 


आत्मनेमल्यकारणत्वेनासी छोकधर्मादू भिन्न:।| २७ | 


अपरिव्ेनीयस्वरूपत्वेन सर्वताधारणत्वेन च॥ २८ ॥ 


लोकधरम: देशकालादिभि: परीवर्तंनीयस्वरूपो वर्गविशेष॑तिभदमापन्‍्नरच, 
धर्मस्तु प्रात्मने मंल्यका रणशम, अपरिवर्तंनीयस्वरूप: सर्वताधारणश्च इत्यनयो- 
भेंद:। ग्ृहस्थसन्यस्तयोधर्म: केवल पालनशक्त्यपेक्षया महात्नताइणुन्नतभेदेय 
ड्विधा निर्दिष्ट इत्ति घर्मस्य सर्वताधारणत्वे नास्ति कश्चिदू विरोध: । 


ग्मनंगरराष्ट्रंकुंछजा तियुगादीनामाचारों वयवस्था वा ढछोकघंमः।॥ २६ ॥ 


ग्रामादिषु जनानामौचित्येन वित्ताज्जनव्ययविवाहमोज्यादिप्रथानां पारस्प- 
परिकसहयोगादे्या आवरणमू--आचार: | तेषां थ हितसंरक्षणार्थ प्रयुज्यमाना 
उपाया:--वध्यवस्था--कौटुम्बिकी, सामाजिकी, राष्ट्रिया, प्रन्ताराष्ट्रिया चेति 


सप्तम: प्रकाश: र२९ 


२७-धर आत्मशुद्धिका साधन है अतएव वह छोकघर्मसे 
भिन्न है। 


२८--उसका स्वरूप कभी परिवर्तित नहीं होता एवं चद् सबंद। सब 
जगदह, सब व्यक्तियोंके लिए एक समान द्ोता दे, इन 
कारणों से भी बह धर्म छोकधर्मसे भिन्न है। 


लोकधर्म भौर धमंमे निम्न तोन हेतुओंके द्वारा अन्तर दिख- 
काया गया हँ--कोकधघर्मसे दुनियाका व्यवहार चलता है और 
धमंसे भ्रात्माकी शुद्धि होतो हैं। देश, काल, भ्रादिके परिवतंनसे 
लोकधरमंके स्वरूपमें परिवर्तन होता रहता है. किन्तु धर्मका स्वरूप 
सर्वत्र, सदा अपरिवर्तित रहता है। लोकघर्म भिन्न-भिन्न धर्मोर्मे 
भिन्न भिन्न रूपसे प्रचलित होता है किन्तु धमंकः आचरण सबके 
लिए एक रूप ही होता हैँ । गृहस्थ और संन्यासीके धर्म दो नहीं ' 
है, केवल भआाचरणकी क्षमताके आधार पर उसके महात्रत और 
अणुव्नत ये दो मार्ग बताये गये है । अत्त: धर्म सर्वसाधारण है, 
इसमें कोई दोष नहीं श्राता । 


२६--भांव, नगर, राष्ट्र, कुछ, जाति ओर युग, इनमें विद्यमान 
आचार और वज्यतश्रस्थाको छोकघर्म कहते हैं। 


गांव आदियें औचित्यके द्वारा धनोपाज॑न, व्यय, विवाह, भोज 
आदि प्रथाओंका एवं पारस्परिक सहयोग आदिका जो भाचनरण 
किया जाता है, उसका वाम जाधार हूँ तथा गांव नगर भादिके 


१३० जैनसिद्धान्तदीपिका 


बहुविधा | ते च छोकधर्म:--लोकिको व्यवहार इत्युच्यते । आगमेदपि तथा- 
दर्शनातू, यथा--- 


'गामधम्मे,' नगरधम्मे, रट्टुधम्मे, कुलधम्मे, गणघम्मे इत्यादि । 
लोकधरमें/प क्वचिदहिसादीनामाचरणं भवति, तदपेक्षयाउनेन धर्मस्य 
भिन्‍नता न विभावनीया, किन्तु भोगोंपवर्धकवस्तु-व्यवहारापेक्षयंव । 


+ 


लौकिकोउभ्युदयो धर्मानुषन्चिकः॥३०॥ 


लौकिको5स्यूदय:--छुलब लव पुविभवेश्वयं यन्त्रतन्त्रा दे विषय सांसारिकी 
समृद्ध: । 


अहंदुपदेशआज्ञा ।३१॥ 
अहंतां तीर्थंक राणामात्मशुद्धि-उपायभूत:-- उपदेश आज्ञा इत्यभिधीयते 


यत्राज्ञा तत्रेव धर्मं:। अहँता सकलदोषाउकर्ूंकितोपदेशकत्वान्न खल धर्म- 
स्तदाज्ञां व्यभिचरत्ति 


इति श्रीतुलसीगणिसंक छितायां श्रीजैनसिद्धान्तदी पिकायाँ 
ध देवगुरुपमंस्वरूपनिणयो साम सप्तम: प्रकाश: । 


१--सथा ० स्था० १० | 


सप्तम: प्रकाश: | १३१५ 


हितोंकी रक्षाके लिए जो उपाय काममें छाये जाते हैं; उनका नाम 
व्यवस्था हैं। वह अनेक प्रकार को होतो है। जेसे--कुट्स्व 
व्यवस्था, समाज व्यवस्था, राष्ट्र व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्र व्यवस्था । 
इन दोनों--आचार और व्यवस्थाको लोकधर्म--»लौकिकव्यवहार 
कहते हैं ।. भागमर्में भी ऐसी परिभाषा उपछब्ध होती हैं। 
जैसे-- प्रामधर्म, नगरधर्म, राष्ट्रधमं, कुलधमं, गणधर्म”” इत्यादि 
लोकधमंमें भी क्वचित्‌ अहिसा आदिका आचरण होता है । 
इसकी अपेक्षा उस (लोकघमं) से धर्म भिन्न नहीं किन्तु छोकधर्मम 
जो भोगोपवर्धक वस्तुओंका व्यवहार हाता है, इस अपेक्षा वह 
भिन्नहँ। 


३०--छौकिक अभ्युद्य धर्मका प्रासंगिक फल है । 


कुल, बल, शरीर, वे भव, ऐश्वर्य एवं यन्त्रतन्त्र भादिसे सम्बन्धित 
सांसारिक उन्नतिको लौकिक अभ्युदय कहते हैं । 


३१- अरिदन्तके उपदेशको आश्चा कद्दते हैं । 
तोर्यद्भूर भ्राध्यात्मिक विकासके लिए उपदेश देते हें, वह 
उपदेश ही उनकी आज्ञा है और जहां जाशा है, वहीं धर्म है क्योंकि 


अरिहन्त सर्वे दोषमुक्त उपदेशक होते हें अतः उनको श्रश्ञाके 
अतिक्रमणमें घर्म नहीं हो सकता । 


इति भ्री तुलसोगणि बिरचित भो जेनसिद्धान्तदी पिकाका देव-गुरु- 
घम-स्वरूप-निणेय नामक सातवां प्रकाश समाप्त । 


अष्टमः शअकाशः 
आत्मन: क्रमिकविशुद्धिर्गुणस्थानम्‌ ॥। १॥। 


कर्मक्षयोपशमादिजन्या क्रमेण' गुणाविर्भावरूपा विशुद्धि: गुणस्थानम्‌ । 


तच्छच सिद्धिसोधसोपानपंवितकल्पम्‌ । 


मिथ्यासास्वदनसम्यगमिश्राविरतसम्यग्रश्टदिशबिरत- 
प्रमत्ता5प्रमत्तसंयतनिवृत्त्यनिवृत्ति बाद रसूक्ष्मसंपरायो- 
पशान्तक्षीणमोह्सयोग्ययोगिकेवलिन: || २॥ 
सिथ्यादिभ्यरचतुर्भ्य: दृष्टिशव्दों योज्य:। तत्र मिथ्यादुष्टेदर्शनमोंह- 
क्षयोपश्मादिजन्या विशुद्धि: ->मिथ्यादुष्टिगुणस्थामम्‌ ।  प्रमादाश्रवयुकती 
मुनि: --प्रमत्तसंयत:।  निवृत्तिश्रधानों बादरः स्थूलकषायों यस्थ स निवृत्ति- 
बादर: ) एवमनिव॒त्तिबादर:। सूक्षम: कंषायः सूक्ष्ससंपराय:। श्ं 
स्पष्टम्‌। एतेषु प्रथममू--अनाइनब्तम्‌, ग्रनादिसान्तम, सादि सान्तञ्च । 
१--क्रमेण विशुद्धि: ऋ्िकविशुद्धि: । 
२--अत्र हि बादरसंपरायस्य मोहप्रकृतिरूपस्थ स्वल्पाधि निवत्ति: विवक्षा- 
वद्मात्‌ प्राधान्येन परिगणितैति निवृत्तिबादरगुणस्थानम्‌ । 
३--अ्रत्र स्वल्पापि बादरकषायस्थानिवृत्ति: विवक्षावश्ञात्‌ प्राधान्येन परिग- 
णिततेति अनिवृत्तिबादर गुणस्थानम्‌ + 


आठवां प्रकाश 


१--आत्माकी क्रमिक विशुद्धिको गुणस्थान कहते हैं । 


झ्रात्माकी क्रमिक विशुद्धि--गुणोंका प्रादुर्भाव, कर्ममल दूर होने 
से ही होती है, उस विशुद्धिको गृुणस्थान कहते हे। वह (गण 
स्थान) मोक्षरूपो प्रासादकी सोपानश्रेणीके समान होता हैं । 


२-गुण स्थान १४ होते हैं--मिथ्याटष्टि, सास्वादन, सम्यकद॒ष्टि, 
सिश्नदृष्टि, अविरतसम्यकदृष्टि, देशविरत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त- 
संयत निशवृश्तिबादर, अनिषृत्तिबाद्र, घृक्ष्मसंपराय, उपशान्त- 
मोह, क्षी णमोह, सयोगि केवली और अथोगि केवली। 


मिथ्यादुष्टिकी दर्शनमोह आादिके क्षयोपशमसे होनेवाली 
विशुृद्धिको मिथ्यादृष्टि गुणस्थान कदते हें । प्रमादग्ालवयुकत मुनि 
को प्रभत्त संयत कहते हें। जिसमें कषाय निवृत्त होना तो शुरू 
हो जाता है किन्तु निवृत्त कम हो पाता है, उसको निवृत्ति बादर 
कहते हें और जिसमें कषाय अधिक निवृत्त हो जाता हैँ, उसका 
कुछ प्रंश् अनिवत्त ( बाकी ) रहता है, उसे अनिवृत्ति बादर कहते 
हैं । जिसमें सूक्ष्म कषाय ( लोभांश ) विद्यमान रहता है, उसे सूक्ष्म 
संपराय कहते हैँ । इनमें पहला गुणस्थान अनादि अनन्त, अनादि- 
सान्‍त श्रौर सादि सान्‍त है। दूसरेकी छः अवलिकाकी, चौथेकों 


१३४ जैन सिद्धा न्तदी पिका 


द्वितीय॑ षडाबलिका स्थितिकम्‌। चतुर्थ साविकत्रयस्त्रिंशत्मागरमितम्‌ । 
परञ"ुचमषष्ठतयोदशानि देहझोनपूुर्वकोटिस्थितिकानि । चतुर्दशं पञ्च द्वत्वाक्ष- 
रोच्चारणमात्रम्‌ । शंषाणां जघन्या' च सर्वेषामन्तमुंहर्ता स्थिति: । 


तत्व तत्त्वाशं वा मिथ्या श्रद्दघानों मिथ्याहृष्टि:॥ ३ ॥। 


मिथयात्वीति यावत्‌ । विपरीत दुष्ट्च्रपेक्षयें जीवो मिथयादृष्टि: स्थात्‌, 
न तु अवशिष्टाइविपरीत दृष्टयपेक्षया। मिथुयादुष्टो मनृष्यपदवादिप्रति- 
पत्तिरविपरीता समस्त्यवेति तदू ग्रृणस्थानमुक्तमू, किड्च नास्त्येतादुक 
कोण्प्यात्मा, यस्मिन्‌ क्षयोपशमादिजन्या चाल्पीयस्यपि विशुद्धि: स्थात्‌, 
अभव्यानां निगोदजीवानामपि च तत्सद्भावात्, भन्यथा जोवत्वापत्ते: । 


संद्दानः सम्यग्‌ मिध्यादृष्टि: ॥ ४॥ 
थे: एक तत्त्व तत्त्वांशं वा संदिग्धे शंष सम्यक्‌ श्रदूधत्ते से सम्यकूमसिथया- 
दृष्टि: सम्यकूमिथूयात्वीति यावत्‌ । 





१--आयु: पृत्यपेक्षया सप्तमाद्‌ एकादइप्य॑न्तानां गृणस्थालानां जघन्या 
स्थितिरेकसा मयिक्यपि । 


अष्टम: प्रकाश: १२५ 


कुछ अधिक तेतीस सागरकी, पांचवें, छठे और तेरहवेंकी कुछ कम 
कोड पूवेकी स्थिति होती हें। बौदहवेंकी स्थिति पांच ह्वुत्वाक्षर 
अ, इ, उ, ऋ, लू के उच्चारणकाल जितनी होती है। श्ेष# सब 
गुणस्थानोंकी स्थिति और पूर्वोक्‍त गृणस्थानोंकी जधन्य स्थिति 
अन्तर्मुहत्तंकी होती है । 


३ - तत्त्व पर या तत्तवांश पर मिथ्या विश्वास रखनेवालेको मिथ्या- 
दृष्टि कहते हें । 


मिथूयादृष्टिका दूसरा नाम मिथ्यात्वी है। जीव विपरीत 
दृष्टिकी अपेक्षासे मिथयादृष्टि होता है किन्तु उसमें जो अविपरीत 
दृष्टि होती हैँ, उसकी श्रपेक्षासे नहीं । मिथूयादृष्टिमें मनृष्य, पशु 
प्रादिको जाननेको श्रविपरीत दृष्टि होती ही हैँ अतः मिथ्यादृष्टि 
का गुणस्थान बतलाया गया हूँ । क्योंकि ऐसी कोई भो आत्मा 
नहीं है, जिसदे क्षयोपशमजन्य थोड़ी भी विश्ृद्धि न हो और दूसरों 
की तो बात हो क्या, अभव्य एवं निगोदके जीवोंके भी बह विशुद्धि 
होती है और वह स्वीकार किये बिना उनमें ( मिथयात्तियोंमें ) 
और अजीवमें कोई अन्तर ही नहीं रहता । 


४- तत्त्व एवं तत्वांश पर सन्देद् रखनेवालेको सम्यगूमिथ्याहृष्टि 
--सम्यगृमिथ्यात्वी कहते हैं । 

मिथ्यादृष्टि, सम्यगूमिथ्यादुष्टि शौर सम्यग्दृष्टिकी तत्त्वरुचि 
भी मिथ्यादुष्टि, सम्यगूमिथूयादृष्टि एवं सम्यगृद्ष्टिट कहलाती हैं । 





पे # आयुपूर्तिकी अपेक्षासे सातवेंसे ग्यारहवें गुणस्थान तककी जघन्य स्थिति 
एक समयकी भी होती हैं । 





१२६ जैनसिद्धान्तदी पिका 


सम्यक्‌ तत्त्व भद्धाठ: सम्यम्दृष्टि:॥ ४६ ॥ 
सकलमपि जीवाजी वादिक तत्व सम्यक्‌ श्रदूधते स सम्यन्दृष्टि,, सम्व- 
क्त्वीति यावत्‌ । मिथ्यादृष्टयादीनां तत्त्वरुचिर॒पि क्रमेण मिथ्यादुष्टि:, 
सम्यर्मिध्यादृष्टि:, सम्यग्दृष्टिश्चेति प्रोच्यते । 


शमह॑ंवेगनिर्वदानुकम्पा55स्तिक्धानि तल्लक्षणम्‌ ॥ ६॥ 


छामः --क्रोधादीनामुपशम:ः । संवेगे: --मोक्षाभिलाष: । निर्वेद: --भय- 
विराग: । अनुकम्पा--दया । आस्तिक्यम्‌--श्रात्मकर्मादिषु विश्वास: । 


शंकाकांक्षापरपाषण्डप्रशंसासंस्तवश्ध दूषणम्‌ ॥ ७ ॥ 


तत्त्वसन्देह: --शंका । कुमताभिकाष --कांक्षा। घममफलूसंशय--विचि- 
कित्सा । ब्रतश्नष्ठटानां प्रशंसा परिचयदंच परपाषण्ड प्रशंसा, परपाषण्ड 
संस्तवश्च । 


अर्सयतो5घिरतः ॥ ८ ॥ 
सर्षया विरतिरहित हत्यथे:। 


संघताउसंयतो देशविरत: || ६ ॥ 
देशेन--मंद् रूपेण प्रताराघक: इत्यये:। पूर्णब्रताभाने$विरतो उप्यक्षी कथुयते 


अष्टम: प्रकाशः है १३७ 


४--तत्वों पर सत्य श्रद्धा रखनेवालेको सम्यमदृष्टि -सम्यकक्‍त्वी 
कहते हैं । 


६--सम्यगद॒ष्टिके पांच लक्षण द्योते हैं - शम, संवेग, निर्बेद, अमु- 
कम्पा और आस्तिषथ | 
ऋषधादिके उपशमको हम कहते हे। भोक्षकी प्रभिछाषाका 
नाम संवेग है । निर्वेदका श्र्थ हूं--संसारसे विरत होना । अनु- 
कम्पा, दया, प्रास्तिक्यका श्रर्थ हं-->श्रात्मा, कम॑ अदि---पर 
विश्वास करना । 


७--शंका, कांक्षा, बिचिकित्सा, परपाषण्डप्रशंसा, और परपाषण्ड- 
परिचय इन पांच दोषोंसे सम्यक्त्य दूषित होती है। 
शंक--तत्त्वोंमें सन्देह करना। कांक्षा--कुमतकी वाब्छा 
करना । विचिकित्सा--घधर्मके फलमें सन्देह करना । परपाषण्ड- 
प्रदांसा---मिथवादृष्टि और ब्रतश्नष्ट पुरुषोंकी प्रशंसा करना। 
प्रपाषण्डपरिचय---मिथ्यादृष्टि और ब्रत भ्रष्ट पुरुषोंका परिचय 
करना | 


८--असंयत--जिसके फोई भी विरति नहीं होती है, उसको अबि- 
रत कहते दें । 


६--संयवासंयत--अंशरूपसे श्रतका पान करनेबालेको देशविरत 
कहते हें । 


श्३८ट जनसिद्धान्तदीपिका 


अणुष्नतशिक्षाश्नते देशत्रतम्‌ ॥ १० ॥ 
स्थुछ॒दिंसाउन्तस्तेया उजरद्परिमहविरतिरणुबतमू ॥। ११॥ 


दिगुपभोगपरिभोगाउनर्थदण्डविरतिसामा यिकदेशाब का शिक - 
पौषधोपवासाइतिथिसंबिभागा: शिक्षात्रतम्‌ । १२ ॥। 
एप शेषचतुष्कमेव भूयोध्भ्यासात्मकत्वात्‌ शिक्षात्षतम। अश्रायश्रयअुच 
अग॒व्रत,नां गुणवर्धकत्वाद्‌ गुणब्रतम्‌, क्वचिदित्यापि व्यवस्था । 


सर्वत्रतः संयतः ॥। १३ ॥ 


स्वंक्षताराधको महाव्रतीत्यर्थ: । 


सामायिकच्छेदोपस्थाप्यपरिदार विशुद्धिसूक्ष्मसंपराययथाखू्य! तानि 
चारित्रम्‌॥ १४॥ 


तत्र सन्सावद्ययोगविरतिख्पम--सामायिकम । पूर्व पर्यायच्छेदेन उपस्था- 
प्यते--महाव्रतेष्याराप्यते इति च्छदोपस्थाप्यम्‌ । दे अपि षष्ठात्‌ नवमगण- 
स्थानान्तवेत्तिनी । परिहारेण तपोविशेषेण विशुद्धिरूपम--परिहारविशुद्धि:, 
सप्तमषष्ठयो: । दशमस्थम्--सुक्ष्मसंपराय: । वीतराग्रावस्थस्‌--यथा रव्यातस 


अध्टम: अकाश: १३६९ 


संयतातंयत पुर्णन्नती वहीं होत। इसलिए उसे कहीं फही अजिरत 
भी कहा जाता हैं । 


१०--अणुब्रत और शिक्षाश्रतको देशविरति कहते हैं । 


११--स्थूछ हिसा, असत्य, अचोय्ये, अज्द्गाचर्य, अपरिप्रद इनकी . 
विरतिको अणुग्रत कद्दते हैं । 


१२-दिग, उपभोग-परिभोग, अनर्थदण्डबिरति, सामायिक, देशाब - 
काशिक, पौषधोपवास, अतिथिसंविभाग, इनको शिक्षाशत्रत 


कहते हैं। 


इनकी कहीं कहीं एसी व्यवस्था भी मिलती है कि इन सात 
व्रतोंमें शेष चार ब्रत ही अभ्यासात्मक होनेके कारण शिक्षान्नत हैं । 
और पहले तौन, भश्रणुब्रतोंके गुणवर्तेक होनेके कारण गणब्रत हे । 


१३--पूर्णश्रतीको संयत कहते हैं । 


१४--खामा यिक, छेदोपध्थाप्य, परिहारविशुद्धि, सृश्मसम्पराय और 
यथाख्यात ये पांच चारित्र हैं । 


मोक्षके लिए कियेजानेवाले प्रकृष्ट आचरण--त्यागको चारित्र 
कहते हैं । सर्वथा सावद्य योगोंकी विरतिको सामायिक कहते हे । 
पूर्व अ्वस्थाका छेदकर महंक्नतोंस अवस्थित करनेको छंदोपस्थ्याप 
कहते हैं । ये दोदों छठंसे नौवें गुणस्थानतक होते हे । परिहार 
का अर्थ हं--एक प्रकारकी तपस्या, उससे जो विशुद्धिडूप चारित्र 
होता है, उसे परिद्वारविद्युद्धि कहते हे। बह सातवें, छठे 


१४० जैनसिद्धात्तदीपिका 


पुलाकषकुशकुशीलनिग्र न्थस्नातका निम्न न्था: ॥ १४६ ॥ 


बाह्याभ्यन्तर परिग्रहग्रन्थिर हित: --निम्नंन्थ: । तंत्र पुलाको निस्‍्सारों 
घान्यकण:, तद्बत्‌ संयम मनागसारं कुर्वन्‌ निग्नन्ध:--पुलाक उच्यते; स च 
द्विविध:--लब्ध्या आसेवनया च। बकुशे कर्बुरं चारित्र॑ यंस्थ स बक॒श: । 
कुत्सित शील॑ यस्य स कुशील:; द्विविधोष्यमू--प्रतिसेवनाकुशील:, कषाय- 
कशीलइच । मोहनीयग्रन्थि रहित: निग्न॑न्थ:--वी तराग: । स्नात इब स्नातक: 
केवलीति 


संयमश्रुतप्रतिसेवनातीथलिक्ललेश्योपपातस्थानादिबिकल्पतो 
भावनीया: ॥|१६॥ 
प्मापि निम्नेस्था एसेभदरविचारणीया:। यथा सामायिकादी कस्मिन्‌ 
संयम भवन्ति, कियत्‌ श्रुतमर्धायते, मूलोलरगृशोषु प्रतिसेवना क्रियते न वा, 


१--बाह्यपरिग्रह: क्षेत्रवस्टवा दिसेदेवत लवविध:, मिथ्यात्वं, नव सोकषाया: 
कषाय चतुष्टय चेति चतुदंशविध आश्यन्तर: | 


अध्टम: प्रकाश: १४१ 


गुणस्थानमें होता है। जिसमें कषाय सूक्ष्म होता है, उसे सुक्ष्मसंप- 
राय-चारित्र कहते हें । वीतरागवारित्रको यथाख्यातवारित्र 
कहते हें । 


१५--निम्न नथ ( साधु ) पांच भ्रकारके होते हैं--पुछाक, बकुश, 
कुशीछ, निम्न न्‍थ और स्नातक । 
जो बाह्य एवं आाभ्यन्तरकी ग्रन्थिसे मुक्त होता हैं, उसे निग्न॑न्‍्थ 
कहते हैं। सार रहित धान्यक्रणोंका नाम पुलाक हे, पुलाककी 
तरह सयमको कुछ निस्तार करनेवालू। निर्ग्रन्थ पुलाक कहलाता 
है। वह दो प्रकारका होता हे--लब्धिपुलाक भौर आसेवना 
(दोषाचरण ) पुलाक । जिसका चारिश्र काबरचितरा---अतिचार 
के बब्बोंवाला होता है, उसे बकुश कहते हैं । कुत्सित आचारवाले 
को कुशोल कहते है और वह दो प्रकारका होता ई--प्रतिसेवना- 
कुशील---जो दोषाचरणसे मलिन होता हें । दूसरा कषायकुशील 
--जो कषायसे मलिन होता हूँ । मोहकी ग्रन्थिसे रहित होता है, 
उसे निग्रंस्थ---बीत राग कहते है । पूर्ण शुद्धको स्त|तक (केवल्ली) 
कहते हें । 


१६-संयम, श्रुत, प्रतिसेबना, तीथ, छिंग, लेश्या, डपपात, स्थान 
आदिके भेदसे निम्न न्‍थो के अनेक भेद द्वोते हैं । 


जैसे इन पांचों प्रकारके निम्नन्योंग सामाथिक आदि कौनसा 
चारित्र होता है, श्रुतका अ्रध्ययन कितना करते हें, मूल एवं उत्त र- 


गुणोंम विराधना करते हे या नहीं, तीथ (शासन) में होते हें या 
अतीर्थमें, वेश (साथु, गृहस्थ वेश आदि) कंसा होता हूं, लेब्यायें 


१४२ जैनसितान्तदीपिका 


तीथें भवन्ति अतोर्थे वा, कस्मिन्‌ लिड्डढे वेषे भवन्ति, कस्मिन्‌ स्थाने उपपात'--- 
उत्पत्ति, कतिसंयमस्थानानि इत्यादि । 


योगवर्गणान्तर्गतद्रन्यसा चिव्यादात्मपरिणामो छेश्या ॥१७॥ 


मनोवाक्‌कायवर्ग णापुद्गलद्रव्यतंयोगात्‌ संभूतः आत्मन: परिणाम: लेश्या- 
अभिधी यते । 
उक्तव्च-- 
कृष्णा दिद्रव्यसा चिव्यात्‌ परिणामोज्यमात्मन: । 
स्फटिकस्येव तत्रायं लेब्या शब्द: प्रवर्तते ॥ 
तत्प्रायोग्यपुदयलद्रव्यम्‌ू---द्रव्यकेदया, क़चिद्‌ वर्णादिरपि । 


क्ृष्णनीलकापोततेज:पद्मशुद्धा: ॥१८॥ 
भाद्यास्तिस्रोश्शुभा: पराइच शुभाः । 
ख्रीपुंपपुंसकानासन्योन्‍्य॑ विकारो वेद: ॥१६॥ 


वेदमोहोदयातू स्त्रीपुंनपूंसकानामन्योन्यामिलापरूपो विकार:---स्त्री वे द:, 
पुंवेद:, नपुंसकवेद: क्रमेण करीषतृणणष्टिकाग्निसमान: । असौ नवमगणस्थानं* 
यावत्‌, षष्ठगुणस्थानात्‌ परत: प्रदेशवेद्य एव ॥ 


अकेवली छुदूमस्थः ॥२०॥ 


ैिननीन न तन + 


१--इृदमादो सवेदम्‌, अन्ते चावेदम्‌ । 


अध्टम:ः प्रकाशः श्डरे 


कितनी होती हैं, किन स्थानों उत्पन्न होते हें और संयमके स्थान, 
--प्रकार कितने होते हैं । 


१७--योगबर्गणाके अन्तर्गत पुदूगलोंकी सहायतासे दोनेवाले जात्म- 
परिणामको लेश्या कद्ते हैं। 
जैमे "कृष्ण भ्ादि छः: प्रकारके पुदगलद्गब्योंके सहयोगसे स्फटिक 
के परिणमनकी तरह होनेवाला आत्म परिणाम लेह्या हैं।” भाव 
लेश्याओंके योग्य पुदग लोंकी और कहीं कहीं वर्ण आदिको भी 
द्रव्य लेश्या कहते हें 


१८--लेश्यायें छः हैं. क्रष्ण, नील, कापोत, तेज:, पदुस आर शुद्भ || 


ण्हली तीन अशुभ हे और शेष तीन शुभ । 


१६-ख््री, पुरुष और नपुंसको'को जो पारस्परिक अभिलछाषा--- 
विकार द्वोता है, उसे बेद कहते हैं। 


पूरुषके प्रति स्त्रीका विकार होता है, उसे स्त्रीवेद, स्त्रोके 
प्रति पुरुषका विकार होता है, उसे पृरुषवेद और इन दोनोंके प्रति 
नपंसकका विकार होता है, उसे नपुंसकबेद कहते हें। इनका 
विकार क्रमण: करीष (कंडे), तृण एवं ईटकी आगक़े समान 
होता है, यह नवभम गृणस्थान तक होता है। छठे गृणस्थानके 
आगे सिफं प्रदेशवे होता हैं । 


२० अफ्रेबलीको छद्मस्थ कद्दते हैं। 


घातिकमंके उदयका नाम छद॒म है । इस अवस्थामें रहनेवालेको 
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घातिकमंदिय:--छदूम, तवर॒ तिष्ठ्तीति छद्यस्थ:, द्वादशगुएस्थान- 
पर्य न्तवर्ती । 


अकषायो बीतरागः ॥२१॥ 


सच उपशान्तकषाय: क्षोणकषायो वा भवति । अयमत्र भाव:--पअ्रष्टम- 
गृणस्थानादग्रे जिगमिषूणां द्वयी गति:--उपशमश्रेणी क्षपकर्शणे च। तत्र 
उपशमश्रेण्याख्ठों मुनिर्मोहकर्मप्रकृतीरूपशमयन्‌ एकादश सर्वंथा उपशान्त- 
मोहो भवति । क्षपकश्रेण्यारूढइ्च ता:' क्षययन्‌ द्वादशे सर्वथा क्षोणमोहों 
भवति । उपशमशणिमान्‌ स्वाभावात्‌ प्रतिपात्येव द्वितीयस्तु अ्रप्रतिपाती । 


ईर्यापथिकस्तस्य बन्धः ॥२१॥ 


ईरणम्‌--ईर्या--गति:, उपलक्षणत्वात्‌ योग:, पन्था-- मार्गो यस्य बन्धस्य 
स ईर्यापथिक:। अयब्न्च सातवेदनतीय रूपो, योगमात्रनिमित्तो, द्विसमयस्थितिको 
भवति ॥ 


सांपरायिक: शेषस्य ॥२३॥ 
सकषायस्य शुभाशुभकर्मबन्धः सांपरायिक उच्चते, स व सप्तकर्मणामान- 


१--मोहकमं प्रकृती: 
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छद॒मस्थ कहते हैँ । यह अवस्था बारहवें गुणस्थान तक रहती है । 


२१--कषाय रहित आत्माको बीतराग कहते हैं। 

बीतराग दो प्रकारके होते हें--उपशान्तकषाय श्र क्षीण- 
कृषाय । प्राठवें गृणस्थानसे आगे जानेवालोंके लिए दो मार्ग 
होते हें--उपशम श्रेणी झौर क्षपक श्रेणी । उपज्वम श्रेणोंमें 
आरूढ होनेवाला मुनि मोहकर्म को उपश्ञान्त करता हुआ ग्यारहवें 
गुणस्थानमें मोहको स्वंधा उपशान्त कर देता हँ--उपशान्तमोह 
हो जाता है और क्षपक श्रेणीमं श्रारूढ होनेवाला मोह कर्मकों 
खपाता हुआ बारहवें गुणस्थानमें मोहकर्मको निर्मूछ कर देता 
है--क्षीणमोह हो जाता हैं । उपशम श्रेणीवाला मुनि उससे आगे 
नहीं जा सकता। वहीसे नीचेके गुणस्थानोंमें आ जाता हूँ, क्षपक 
श्रेणीवाल्ा ऋमश: भागे बढ़ता हुआ उसी भवरमें :मोक्ष प्राप्त कर 
लेता हूँ 


२२ - वीतरागके जो कमेबन्ध होता है, उसे ईयापथिक कद्ते हैं। 


जिस बन्धनका मार्ग गति (योग) होता हे, उसका नाम ईर्या- 
पथिक है--यह ईर्यापथिकका शाब्दिक अथं है। ईर्यापथिक बनन्‍्न 
धात वेदनीयका ही होता है। इसका हेतु एकमात्र योग ही है 
और उसका कालमान दो समयका होता हूं । 


२३ - कषाययुक्त आत्माओं के जो शुभाशुभ कमबन्ध दोता है, उसे 
साम्परायिक बन्ध कहते हैं। 


नवमें गुणस्थान तक सात कर्मोंका बन्ध होता है और प्रायुध्य 
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वमग्णस्थानमू, आयुवेन्धकाले तृतीयवर्जमासप्तममष्टकरमंणामपि, आयुर्भोही 
बिना षटुकर्मणां न दशमे । 


अबन्घोडयोगी ॥२४॥ 


शलेश्यवस्थायां चतुर्दशगृणस्थाने निरुद्धमनोवाक्काययोग: अयोगी, सच 
सर्वथा बन्धरहितत्वात्‌ अबन्धो भवति । 
सशरीरः संसारी ॥२४॥| 
चतुदंशगुणस्थानें यावत्‌ । 
सुखदुःखानुभमबसाधन शरीरमू॥२६॥ 


ओऔदा रिकदितत्तदुवर्ग ण।जन्यत्वेन प्रतिक्षणं क्षीयंत इति शरीरम्‌ । 


आदारिकवेक्रियाहार कतैेजसकार्मणा नि ॥२७॥ 


तंत्र स्थृलपुदूग लनिष्पन्नम, रसादिधातुमयम्‌---औदारिकम्‌, मनुष्यतिर- 
इचाम_। विविधरूपकरणसभथअंम --वेक्रियम, तारकदेबानाम्‌, वेक्रियलब्धि- 
सता नरतिरूचां वायुकायिकानाञज्च । आहारकलब्धिसिष्पन्नम -- 
आहारकम्‌, चतुद्श्पूर्वध राणाम_। तेजोलब्धिनिमित्तं दीप्तिपांचननिमित्तव्च 
तेजसम, । करमंणां समूहस्तद्विकरारों वा कामंणम, एले व सर्वंसंसारिणाम्‌ । 
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घन्धके समय तीसरे गृणस्थानकों छोड़कर धात्तवें गृणस्थान तक 
आठ कर्मोंका बन्ध होता है तथा दसवें गृणस्थानमें आधृष्य भौर 
भोहकमंको छोडकर शेष छ: कर्मोंका बंध हीत्ता है । 


२४--छयोग के कर्मंबन्ध नहीं होता है। 


शैलेशी अवस्था--चौदहवें गृणस्थानमें जब मन, वचन और 
काय योगका निरोध हो जाता है, तब उसे श्रयोगी कहते हे + 


२४--शरीरवाले जीवों को संसारी कहते हैं । 


संसारी चौदहवें गुणस्थान तक होता हैं । 


२६--जिसके द्वारा पोद्गलढिक सुख-दुःखका अनुभव किया जाता 
है, उसे शरीर कहते हैं। 
झौदारिक आदि वर्गणाओंसे उत्पन्न होनेके कारण जौ प्रतिक्षण 


शीर्ण होता हैं ( सड़ता है ), उसका नाम शरीर हं--यह शरीरका 
धाब्दिक भ्रर्थ है । 


२७--शरीर पांच श्रकारके होते हैं“-ओऔदारिक, वेक्रिय, आहररक, 
तेजस और कार्मण । 


स्थूल पुद्गलोंसे निष्पन्न एवं रस भादि धातुनय शरोरको 
जौदारिक कहते हँ--यह मनुष्य ओर तिर्यन्धोंके होता है। जो 
भांति-भांतिके रूप करनेमें समर्थ हो, उसे वंक्रिथ कहते हैं, यह 


१--जिसके द्वारा मत-इच्छित विक्रिया की जा सके यानी इच्छानुकूर 
शरीर, उसकी आाकृतियां या अन्य वस्तुएं बनाई जा सकें, उस आत्मशक्तिका 
साम वैक्रियलब्धि हे । 
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उत्तरोत्तरं सूक्ष्माणि पुदूगछपरिसमाणतश्चासंख्येयगुणानि ॥२८॥ 


तेजसकामंण त्वनन्तगुण ॥२६॥ 


एते चान्तराह्गताबपि ॥३०॥ 


द्विविधा च सा--ऋजुविग्नरह् च। तत्रेकसामयिकी ऋजु:, चतु:समय- 
परयंन्ता च विग्रहा । तत्रापि द्विसामयिकमनाहारकत्वम_। पझ्नाहारकाव- 
स्थाया च कामं णयोग एवं । 
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कायके होता है। आह्ारक'लछब्धिसे निष्पत्ष दारोरको आहारक 
कहते हैं। यह चतुर्दश-पु्वंधर' मनिके होता है। जिससे तेजो"- 
लब्धि मिले और दीप्ति एवं पाचन हो उसे तेजस शरीर कहते हें। 
कर्म समूहसे निष्पन्न भ्रथवा कर्मंविकारकों कार्मण शरीर कहते हें । 
ये दोनों सब संसारी जीवोंके होते हे । 


२८--पांचों शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म और प्रदेश (स्कन्ध) परिमाणसे 
अरंख्य गुण होते हैं । 
२६--तेजस और कार्मण प्रदेश परिमाणसे अनन्त गुण होते हैं। 


३०--तैजस और कार्मण दोनो' अन्तराल ( दूसरे जन्ममें जानेके 
समय बोचकी गति ) में भी होते हैं । 


अन्तराल गति दो प्रकारकी होती है - ऋणू भौर विग्रह। 
जिस गतिमें एक समय लगे, उसे ऋजु और जिसमें दो, तोन एवं 
चार समय लगे, उसे विग्रहगति कहते हैं। विग्रहगतिमें दो 
समय तक अनाहारक अवस्था रहती है और अनाहारक अवस्थामें 
सिर्फ एक कामंणयोग ही रहता हें । 


१--जिसके द्वारा चतुर्दशपूवंधर मूनि एक हाथके पुतलेका निर्माण 
करते है, उसे केवलीदे पास भेजकर अपने प्रध्नोंका उत्तर मंगवाते हें, उस 
झ्रात्मशक्तिका नाम आहारकलब्धि हे । 

२--जंन साहित्यमे मुख्य बारह अंग हैं। उनमें दृष्टिवाद बारहेवां 
अंग है । वह सबसे अधिक विशाल हैं। चवदह पू्वंकी विशाल ज्ञानराशि 
उसीके अन्तर्गत है । 

३--जिसके द्वारा उपधात या श्रनुग्रह किया जा सके उस शक्तिका 
नाम तेजोलब्धि हूं । 
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आओऔपपातिकचरमशरीरोत्तमपुरुषाइसंस्येयवर्षायुषो निरुपक्रमायुष: ॥३ १॥। 


उपक्रमोपवर्ततमल्पीक रणनित्यर्थ: । निविडबन्धनिमित्तत्वात्‌ तद्रहिता- 
पूषरो निरुपक्रमायुष:। . तत्रौपपातिका:--नारकदेवा: ।_ चरमशरीरास्तद्‌- 
भवमुक्तिगासित: ।  उत्तमपुरुषाइचकऋवरत्यादिय: । असंख्यवर्षायषो--योगलिका 
नरास्तियेज्चइच | 


शेषाः सोपक्रमायुषो5पि ॥३१॥ 


अध्यवसाननिमभित्ताहारवेदनापराधातस्पशों - 
घ्छवासनि:श्वास्राउपक्रमकारणा नि ॥३३॥ 


अध्यवसानम_--रा गस्‍्ते हमयात्मको5ष्यवसाय: ।. निमित्तम_--दण्ड- 
शस्त्रादि । प्राहार:--न्यूनोईघिको वा। वेदना नयनादिपीडा । पराधात:--- 
गत्तंपातादि:। स्पशं: भुजज़ादीनाम । उच्छवासनि:श्वासौ--व्याधिरूपेण 
निरुद्धो । 


बैदनादिभिरेकीमाेनात्मप्रदेशानां सतत इत्तः प्रक्षेपणं समुद्घातः'॥३४॥ 


१--सम्‌ इति एकोभावेन, उद प्राबल्यपेन, घात इत्ति हल्तेगत्यर्थकत्वातु 
आत्मप्रदेशानां बहिनिस्सरणभू, हिसाथकत्वाज्च कर्मपुदूगलानां निर्भर 
समृद्धात: | 
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३१--ओऔपपातिक, चरमशरीरी, उत्तम पुरुष और असंख्य वर्षकी 
आयुवाले निरुपक्रमायु दोते हैँ । 


उपक्रमका अर्थ है--अपवर्तंन या अ्ल्पीकरण । जिनकी आयु 
गाढ़ बंधचसे बंधी हुई होनेके कारण उपक्रम रहित होती है, उन्हें 
निरुपक्रमायू कहते हें। नारक और देव औपपतिक होते है। 
उसी भवमें मोक्ष जानेवालेको चरमणशरीरी कहते हें। चक्रवर्ती 
आदि उत्तम पुरुष कहलाते हें। यौगलिक मनुष्य एवं यौगलिक 
तियेज्न्च असंख्य क्षेजीवी होते हें । 


३२--शेंष सब ज्ीवॉका आयुष्य सोपक्रम और निरुपक्रम दोनों 
प्रकारका होता है। 


३३-- वपक्रमके सात कारण द्वोते हैं--अध्यवसान, निमित्त, आद्वार, 
वेद्‌ना, पराघात, श्पशे और उच्छूवास-निःश्वास । 


राग-स्ने ह-भयात्मक विचारोंको श्रध्यवसान कहते हैं। दण्ड, 
शस्त्र आदिके प्रहारकों निमित्त कहते हें। आह्ारसे श्रेथ हे--- 
अति कम भोजन करना यथा अधिक मात्रामें करना। वेदनाका 
अर्थ है--नयन जआादिकी पीड़ा। पराधातका जर्थ है--गड्ढे 
आदियें गिरना । स्पर्श--सांप भादिसे डसा जाता। उच्छवास- 
निःश्वासका रुक जाना। 


३४-वेदना आदिमें घुकछ-मिल ( श्रल्यय ) होकर आत्मप्रदेशों के 
इधर-उधर भ्रक्षेप करनेको समुद्घात' कट्टते हैं । 

ल १--समुद्धात शब्द सम्‌, उद्‌ सम्‌, उद्‌ और घात, इस तीन दब्दोंके योगसे बना 

है। सम्‌का अर्थ हूँ एकीमाव, उद्का अर्थ है प्रबकृता और घातके 


र्क् 


फ् 


श्प२ जैनसिद्धान्तदीविका 
वेदनाकषायमारणान्तिकवेक्रियाहा रकतेजसकेबलानि ॥३५।॥) 


मगसद्वेद्यकर्माश्रथ:--वेदना । कषायमोहकर्माश्रय:--कषाय: । अन्त- 
मृहत्तंशेषायु:कर्माश्षय:--मा रणान्तिक: ।_ वेक्रियाहारकतैजसना मकर्माश्रय:--- 
बेक्रियाहारकतेजसा:। भ्रायुव॑र्जाष्घातिकर्माश्यमू---केवलम्‌ ।  सर्वेष्वि 
सम्द्घातेषु आत्मप्रदेशा: दरीराद्‌ बहिनिस्सरन्ति, तत्तत्कमंपुद्गछानां विशेष- 
प्रिशाटइव भवति । केवलसमुद्घाते चात्मा सर्वलोकव्यापी भवति, स चाष्ट- 
सामयिक: | तत्र च केवलो प्राक्तने समयचतुष्टये आत्मप्रदेशान्‌ बहिनिस्साय॑ 
क्रमेण दण्डकपाटमन्थानान्तरावमाह कृत्वा समग्रमव छोकाकाशं पूरयति। 
अग्नेतने च समयचतुष्टये क्रमेण तान्‌ संहरन्‌ देहस्थितों भवति। अधष्टसमयेषु 
प्रथमेषष्टमे च भौदारिकयोग:, द्वितीय षष्ठे सप्तमे च औदारिकमिश्र:, तृतीये 
चतुर्थे पञ्चमे च कार्मणम्‌ । 


अध्टम: प्रकाश: १५३ 


३४५-समुद्घात सात प्रकारके होते दँँ--वेदना, कषाय, सारणा- 
न्तिक, वेक्रिय, आध्ारक, तेजस और केवली । 


वेदना। समुद्धात असातवेदनीय कमंके आश्वित होता है । 
कषाय समुद्घात कषाय मोहकर्मके भ्राश्चित होता हैँ । मारणा- 
न्तिक समुद्घात प्रवशिष्ट अन्तमुंहत्त आयुष्य कमंके आश्रित होता 
है । वेक्रिय, आहारक और तेजस समुद्घात क्रमश: वेक्िय, 
आहारक और तेजस नामकर्मके आश्रित होते हैं। केवलिसमृद्‌- 
घात श्रायुष्यके सिवाय छोष तीन अघाति कर्मोके आश्रित होता हूँ । 
सब सम्दधातोंमें आत्मप्रदेश शरीरसे बाहर निकलते हैं और उनसे 
सम्बन्धित कर्मपुद्गलोंका विद्ेष रूपसे परिशाटम होता हैँ। 
केवलि-समुद्धातके समय श्रात्मा समूचे लोकमें व्याप्त होती है । 
उसका कालमान आठ समयका हूँ। केवलि-समुद्घात' के समय 


दो श्र्थ होते हं-“- हिंसा करना एवं जाना। सामूहिकरूपसे बलू- 
पूर्वक श्रात्मप्रदेशोंको शरीरसे बाहर निकालना था उनका इतस्तत: 
विक्षेपण करना अथवा कर्म-पुद्गकछोंका निर्जरण करना, समुद्धात 
का शाब्दिक अर्थ हे । 
१--समुद्घातके पहिले क्षणमें केवछीके आत्तम-भ्रदेश लोकके अन्त तक 
ऊर्धष्व भौर भधो दिशाकी तरफ फैल जाते हैं; उनका विष्कंभ (चौड़ाई) 
शरीरप्रमाण होता है, इसलिए उनका आकार दण्ड जंसा बन जाता है। 
दूसरे समयमें वे ही प्रदेश चौड़े होकर लोकके श्रन्त तक जाकर कपाटाकार 
बन जाते हैं। तीसरे समयमें वे प्रदेश वात वरूयके सिवाय सम लोकमें 
फैल जाते हैं, इसे मन्‍्थान कहते हैं। चौथे समयमे वे प्रदेश पूर्ण छोकमें फैल 
जाते हें। इस पअ्रवस्थानें आत्मा छोकव्यापी बन जाती है। केवलि-समुद्‌- 
घात वेदनीय शभौर भायू कमंकी स्थितिको समान करनेके लिए दह्ोता है । 


श्पड जैनसिदान्तदीपिका 


इतिश्री तुलसीगणिसंकढितायां श्रीजनसिद्धान्तदीपिकायां गुणस्थानस्व- 
रूपनिणयो नामा5ष्टम: प्रकाश: । 


हूँ, * 
द हा अष्टमः प्रकाशः १्ध्५ 
कैवली समस्त आत्मप्रदेशोंको फंलाता हुआ चार समयमें क्रमण्: 
दण्ड, कपाट, मन्थान ओर भ्रन्तरावयाह (कोणोंकों स्पशे कर )कर 
समग्र लोकाकाइशको उनसे पूर्ण कर देता है और झगले चार समयों 
में क्रशः उन आत्मप्रदेशोंको श्मेठता हुआ पूव॑वत्‌ देहस्थित हो 
जाता है । इन आठ समयोंमें पहले और आठवें समयमें ओदारिक 
योग; दूसरे, छठे और सातनें समयमें औदारिकमिश्रयोग तथा 
तीसरे, चौथे और पांचवें समयमें कार्मंथ योग होता है । 


इतिश्री तुल्सीगणिविरचित श्रीमेनसिद्धान्तदीपिकाका गुणस्थानस्वरूप- 
निरूपण नामक आाठवां प्रकाश समाप्त । 


नंवबमः प्रकाश$ 
यथाथ्थनिर्णा यिज्ञान॑ प्रमाणम्‌॥१॥ 
संशयादिराहित्येन यथार्थ निर्णयते इत्येबंशील ज्ञानं प्रमाणम्‌ । 
प्रत्यक्ष परोक्ष च ॥२॥ 
स्पष्ट प्रत्यक्षम्‌ ॥३॥ 
पारमार्थिक सांव्यवहा रिकच्च ॥४।॥ 


आत्ममात्रापेक्षत्वेन केवलज्षानं पारमार्थिकम्‌॥५॥ 


विकलब्बावधिमन:पर्यायावपि | क्ष। 


इन्द्रियमनो5पेक्षमवग्रह्ादिरूपं सॉँव्यवद्दारिकम' ॥७॥ 


आम 8 न" बडऑजलजतन तन 


१--व्यवहा रप्रत्यक्षम्‌ 


नवम अकाश 


१--यथाथ्थनिर्णायि ज्ञानको प्रमाण कद्द ते हैं (छंशय, विपयंय और 
अनध्यवसाय रहित ) 


२--प्रमाण दो प्रकारके द्वोते हैं - प्रत्यक्ष और परोक्ष । 
३--स्पष्टतया निर्णय करनेवाले ज्ञानको प्रत्यक्ष' कद्ते हैं। 
४--प्रत्यक्षके दो भेद हैं--पारमार्थिक और सांव्यवद्टारिक | 


ह ४५--केवल-ज्ञान पारमार्थिक प्रत्यक्ष है घछोंकि वह इन्द्रिय आदि 
साधनोंकी सद्दायताके बिना सिर्फ आत्मासे होता है । 


६--अवधि ओर मनःपर्याय बिकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष द्ोते हैं । 


<--इन्द्रिय और मनकी सहायतासे निर्णय करनेवाले अबप्रह' 
आदि ज्ञानको सांव्यवद्ारिक प्रत्यक्ष कहते हें । 
हि १ --इससे पदार्थंका स्पष्ट प्रतिभास होता हैं 
२--अवधि और मन्ः पर्यायमें पारमाथिक प्रत्यक्षका लक्षण पूर्ण घटित 
होता हूँ फिर भी सब पर्यायोंकों नहीं जान सकते इसलिए उन्हें विकल यानी 
अपूर्ण पारमाथिक प्रत्यक्ष कहा जाता है । 
३--पअव ग्रह आदिका ज्ञान वस्तवमें प्रत्यक्ष नहीं है किन्तु अन्य ज्ञानोंकी 


झ्रपेक्षा कुछ स्पष्ट होनेसे लोक व्यवह्ारमें उन्हें प्रत्यक्ष माना जाता हूं । 


१५८ ,... जैनसिद्धान्तदीपिकों 
अस्पष्टं परोक्षम्‌॥८॥ 
मतिश्रुते ॥६॥ 
स्ृतिप्रत्यभिज्ातर्कानुमानागमाश्व ॥१०)॥ 


संत्कारोदूबोधजास्तदित्याकारा स्मृति: ॥११॥ 


यथा स जलाशय: । 


स एवायमित्यादिसंकलनात्सक ज्ञान प्रत्यमिन्ना ॥१२॥ 


व्याप्तिज्ञानं तक: ॥१३॥ 
साध्यसाधनयोनित्यसम्बन्ध: व्याप्ति:। यथा--यत्र यत्र घूमस्तत्र तत्र 
वह्चि: । 


साधनात्‌ सष्यज्ञानमनुमानम्‌ ॥१४।॥ 
साधयितुं योग्य साध्यमू। निशश्चिचतसाध्याधविनाभाविसाधनम्‌ ) यथा--- 
पर्वतोध्यं बह्चिमान्‌ धूमात्‌ । 


आप्तवचनादयक्ञानमागमः ॥१५॥ 
बधाबस्थितवस्तुविद्‌ तथोपदेशकश्च भाष्त: । 


नवम: पग्रकाशः १५९ 
८--अस्पष्टतया निर्णय करनेवाले श्ानको परोक्ष कहते हैं। 
६--परोक्ष दो प्रकारका होता है--मति ओर श्रुत। 


१०--अथवा परोक्षके पांच भेद हैं--स्टृति, प्रत्यभिन्ना, तक, अनु- 
मान और आगम। 


११- संस्का रके जागरणसे “बह! इस प्रकारका जो शान द्वोता है-- 
अनुभूत विषयका स्मरण द्वोता है, उसे स्मृति कद्दते हैं । 


वह जलाशय,” यह पूर्ण अनुभव किये हुए जलादायकी याद है । 


१२--८यह वही है! इत्यादि रुपमें होनेबाले संकनात्मक- जो ड्रूप 
ज्ञानको प्रत्यभिन्ला कहते हें) 
१३--व्याप्ति-क्ञानको तक कहते हैं । 
साध्य और साधनके नित्य सम्बन्धको व्याप्ति कहते हें, जँसे--- 
जहां-जहां धुआं (साधन ) होता है, वहां-वहां भ्रग्नि ( साध्य ) 
होती है। जिस ज्ञानसे इस सम्बन्धका निदचय होता है, उसे 
तक कहते हें । | 
१४--साधनसे साध्यका ज्ञान होता है, ठसे अनुमान कहते दें। 
जो साधनेके योग्य होता है, उसे साध्य कहते हें, साध्यके बिना 
जो मिद्दिवतरूपसे न हो सके, उसे साधन कहते हैं। जं॑से-- यह 
पर्वत अग्निमान्‌ है क्योंकि यहां धुआं है । 
१९-- आप्त बचनसे जो अर्थ-झ्लान होता है, उसे आगम कहते हैं। 
यथार्थ तत्वोंको जाननेवारा भौर उन्नका यथार्थ उपदेश करने- 
वाला आाप्त होता है । 


१६० 3 जुनसिद्धान्तदीपिका 
प्रभवशादेकस्मिन वस्तुन्यविरोघेन स्याह्नाब्छिता 
विधिनिषेघकल्पना सप्तभज्ञी ॥१६॥। 


यथा स्यथादस्त्येव घट: । स्यान्नास्त्येव घट: | स्यादस्त्येव, स्यान्नास्त्येव 
घट: । स्थादवक्तव्यमेव घट:। स्यादस्त्येव, स्थादवक्तव्यमेत्र घट: । स्पान्ना- 
स्त्येव, स्थादवक्तव्यमेब घठ:। स्थादस्त्येव, स्यान्नास्त्येवब, स्थादववतव्यमेव 


चट:। 


हि] 


अनिराकृतेतरांशो वस्त्वंशप्राही ज्ञातुरभिप्रायो नयः॥१०॥ 


बस्त्वंशग्राहित्वात्‌ नासौ प्रमाणं नचाप्रमाणं किन्तु प्रमाणांश उच्यते । 


नेंगमसंप्रहव्यवहारक्रूजुसृत्रशब्द्सम भिरूढेदं भूता: ॥१८॥ 


संकल्पप्राही नेगमः ॥१६॥ 


निगभ:ः देश: संकल्प उपचारो वा तत्र भवों नैगम: । 


सामान्यग्राही संग्रह: ॥२०॥ 


तन्न सत्तामात्रग्राही पर:। यथा--विश्वमेक॑ सतो5विशेषात्‌ | द्वव्यत्वाद- 
वान्तरसामान्यग्राही अपर:। यथा धर्मादीनां षड़द्रव्याणामेक्‍्य द्रव्यत्वा- 
विश्येषात्‌ 


६. 


नवम: प्रकाक्ष: १६१ 


१६- प्रभकत्तके अनुरोधसे एक वस्तुमें अबिरोध रुपसे 'स्वात! 
शब्द युक्त जो विधि-निषेघकी कल्पनाकी जाती है, उसे सप्त- 
भंगी कद्दते दें । 


जँसे कथड्चित्‌ घट है। कथण्यित्‌ घट नहीं है। कथडिचत्‌ 
घट है और कथडज्चित्‌ घट नहीं है। कथज्चित्‌ घट प्रववतब्य 
है। घट कथण्चित्‌ हैं जोर कथब्नित्‌ अवक्तब्य हैं। घट कथ- 
ज्चित्‌ नहीं है म्लोर कथड्चित्‌ प्रवस्तव्य हूँ । घट कथञ्चत्‌ है, 
कथण्चित्‌ नहीं हैं श्रौर कथड्चित्‌ अवक्तब्य है । 


१७-वस्तुके किसी एक अंशको जानने वाले और अन्य अंशोका 
खण्डन न करनेवाले शाताके अभिप्रायको नय कहद्दते हैं । 


नय बस्तुके अशको ग्रहण करता है, इसलिए वह न तो प्रमाण 
होता हूं और न पअ्प्रमाण किन्तु प्रमाणका अंश होता है । 


१८--नय सात दैं-नेगम, संप्रह, व्यवद्यार, कूजुसूत्र, शब्द, सम- 
भिरूढ और एवंभूत । 


१६--ज्ञाताके संकल्पप्राही अभिप्रायको नेंगम नय कहते हैं । 


निगम 'दाब्दका श्रर्थ हें-- देश, संकल्प भ्ौर उपचार। इनमें 
होनेवाले श्रभिप्रायको नेगम कहते हैं । 


२०--सामान्यमान्रको प्रहण करनेवाले विधारफो छं॑प्रह नय कहते हैं। 


संग्रह नयके दो भंद होते हुं“- पर और झपर । सत्ताम।त्रको 
ग्रहण करनेवाले विचारको पर संग्रह कहते हैं, ज॑ंसे--विंध्व एक 
हैं क्योंकि सत्ता सबमें एकरूपसे विद्यमान हूँ । द्रव्यत्व भादि अवा* 


१६२ जैनसिद्धा न्तदीपिका 


संग्रद्दीतार्थानां यथाविधिविभेदको व्यवहार: ॥२१॥ 


यथा--यत्सत्‌, तत्‌ द्वव्यं पर्यायो वा । 


३ 
वतमानपर्यायआाददी ऋजुसूत्र: ॥२२॥ 


यथा--सुखमयो5्यं समय: । 


कालादिभेदेनाथंक्षच्छब्द: ॥ २३॥ 


यथा--बभूव, भवत्ति, भविष्यति, सुमेरुरिति भिन्नकाला: शब्दा, भिन्नार्थर्य 
बोधका: । 


पर्यायरथभेदक्ृत समभिरूढ़ः | २४॥। 


यया--इन्दनात्‌-- इन्द्र., शकनातू--श क्र: । 


क्रियापरिणतमथ तच्छच्दवाच्य॑ स्वीकुबन्नेवम्भूतः ॥ २४ ॥ 


यथा--इन्दनक्रियापरिणत इन्द्र: । एप्वाण्यस्त्रयो द्रव्याथिका: शेषाश्च 


संबस: प्रकाश: १६३ 


न्तर सामान्योंको ग्रहण करनेवाले विचारकोीं अपर संग्रह कहते हें, 
जैसे धर्मास्तिकाय आदि छओं द्रव्य एक द्रव्य हें क्योंकि इन सबमें 
द्रव्यत्व साधारणतया विद्यमाम है । 


२९--संप्रदद नयके द्वारा एकत्रित किये हुए आर्थका विधिपृर्दक 
विभाग करनेवाले विचारको व्यवद्टारनय कद्दते हैं। 


व्यवहार नय सामान्यकी उपेक्षा कर प्रत्येक वस्तुका विभाग 
करता है। जैसे सत्‌ दो प्रकारका होता है--द्रव्य और पर्याय । 


२२--बतंमान पर्यायको ग्रहण करनेवाछ्े बिचारकों ऋजुसूत नय 
कट्दते हैं । 
जैसे--वर्तमानमें सुख है । 
२३--काल आदिके भेदसे अर्थ-भेद माननेवाले विचारफों शब्द 
नय कहते हैं । 
जेसे--सुमेर था, हें और होगा । ये भिन्न-भिन्न कालवाची शब्द 
भिन्न-भिन्न भ्रथँंकि बोधक हैं । 
२४--पर्यायबाची शब्दोंके द्वारा भर्थ-भेद्‌ माननेवाले विचारकों 
समभिरूढ नय कहते हें । 
जैसे--इन्दन--दीप्तिबाल्ा इन्द्र होता है। जो समर्थ हो, 


वह शक है । 


२४--क्रिया परिणत णअर्थको उसी शब्दके द्वारा कदनेबाड़े विचारको 
एवंमूठ नय कहते हैं । 


१६४ जैनसिद्धान्तदी पिका 


पर्याया्थिक्रा: । 


निमश्चयों व्यवहारश्वापि॥ २६ ॥। 


तात्तविकार्थाभिधायी निगव्वय:। यथा--भअ्रमर: पञचवर्ण:। छोकप्रती- 
तार्थास्नतायी व्यवहार: । यथा--अ्रम र: कृष्णवर्ण: । 


द्रव्यपर्यायात्मक वस्तु प्रमेयम्‌ | २७ || 


प्रमाणविषय इति यावत्‌ । 


सामान्यविशेषसद्सन्निद्यानिद्यवाच्याइवाच्याथनेकान्तात्मव म ॥ २८ || 


तुल्या प्रतोतिः सामान्‍्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
भिन्ना प्रवीतिविशेष: || ३० ॥ 
उत्पादव्यय धरौग्यात्मक॑ सत्‌॥ ३१ ॥ 
तदितरद्सत॥ ३२॥ 
सतोडप्रच्युतिनित्यम | ३३ ॥ 
परिणमनमनित्यम्‌॥| ३४ ॥। 
बाग्गोचरं बाच्यम ॥ ३४५॥ 
बागत्रिषयमचा च्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 


नेवमः प्रकांशः १६५ 


जैसे--इन्द्र वह होता है, जो इन्दन क्रिया परिणत हो--देदी- 
प्यमान हो । इनमें पहले तीन नय द्रव्याधिक और अन्तिम चार 
पर्याथिक हैं । 


२६- अथवा नयके दो प्रकार ईँ--निश्चय नय ओर व्यवहार नय। 


तात््विक अथेका कथन करनेवाले विचारको निश्चय नय कहते 
है; जैेसे--भौंरा पांच वर्रावाला है । छोक प्रसिद्ध अर्थकों मानने 
वाले विचारकों व्यवहार नय कहते हें; जंसे--भौंरा काला हैं । 


२७-द्रव्यपर्या यात्मक बस्तुको प्रमेय (परमाणका विषय) कहते हैं | 


२८--सामान्य, विशेष, सत्‌! असक्‌ नित्य, अनित्य, वाच्य, अवाच्य 
आदि अनेक धर्मयुक्त होनेके कारण वस्तु अनेकान्तात्मक 
होती है । 


२६--तुल्य (एक है) ऐसी प्रतीतिको सामान्य कद्दते हें। 
३०--भिन्‍न (इथक्‌-प्थक्‌ है), ऐसी प्रतीविको विशेष कहते हैं । 
३१--उत्पाद, व्यय और भ्रौव्यात्मक स्वरूपको सत कहते हैं । 
३२- जिसमें उत्पाद, व्यव एवं भव्य न हो, उसे असत कहते हें । 
३३- सतकी अप्रच्युति- नष्ट न द्वोनेको नित्य कद्दते हें । 

३४- परिणमनको अनित्य कहते हैं । 

३५--जो कद्दा जा सके, उसे बाच्य कद्दते हैं । 

३६-जो न कहा जा सके, उसे अवाच्य कहते हैं। 


१६६ जैनसिद्धान्तदीपिका 
अपेक्षाभेदादेकत्र संगतिः ॥ ३७ ॥ 


नहि येन रूपेण सामान्य तेनंव रूपेण विशेषः, किन्तु प्रपेक्षाभेदेनेति 
सत्र गस्यम्‌ । 


फल्मज्ञाननिवृत्तिरथप्रकाशो बा॥३८॥ 
प्रमितिरित्यर॒य पर्याय: । 
हेयोपादेयोपेक्षा बुद्धयश्थ। ३६ || 


तत्र केवलज्ञानस्थ फलमृपेक्षा, शेषाणाञच तिस्रोईपि । इृदब्न्च प्रमाणाद 
भिन्नाभिष्न॑ प्रमाणफलत्वा उत्यथानुपपत्ते: । 


प्रत्यक्षादिप्रसिद्ध आत्मा प्रसाता ॥| ४० ॥ 
पदार्थनां वाचकेष भेदेनोपन्यासो निश्षिप:॥ ४१॥ 


जीवादिपदार्थानां वाचकेंषु यथोचितभेदंनोंपन्‍यास:-- निरूपण निश्षेप: । 
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३७--अपेक्षा-भेद्से इनके बविरोधंका परिद्दार दीता है । 
सामान्य, विशेष, सत्‌, भसत्‌, भादि आपसमें विरोधीसे जान 
पड़ते है परन्तु अपेक्षाका प्रयोग करने पर इसमें कोई विरोध तहीं 
रहता भर्थात्‌ वस्तु जिस रूपसे सामान्य मानी जाती है, उसी रूपसे 
विश्वेष नहीं किन्तु अपेक्षा भेदसे मानी जाती है, जेसे--जातिकी 
भपेक्षा वस्तु सामान्य भौर व्यक्तिकी श्रपेक्षा विशेष होती हूँ । 


३८-भ्रमाणसे भ्रज्ानकी निधृत्ति होती है तथा अथेका भान द्दोता 
है, यह उसका फल ( प्रमिति ) है । 

३६--ध्येय-बुद्धि, उपादेय-बुद्धि और उपेक्षा-बुद्धि यह भी प्रमाणका 
फल है। ह 

केवल ज्ञानका फल उपेक्षा है और शोष प्रमाणोंका फल तीनों 

बुद्धियां हैं। प्रमाणका फल प्रमाणसे कर्थचित्‌ भिन्न और कर्थ- 
चित्‌ अभिन्न होता हैं क्योंकि ऐसा हुए बिना! प्रमाण और फरूका 
या तो आपसमें कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता या वे दो नहीं रह 
पाते । 


४०- प्रद्मक्ष आदि प्रमाणसे प्रसिद्ध आत्माको प्रमाता कद्द ते हैं। 


४१--जीवादि परदार्थोका धाचको'में यथोचित भेदसे आरोप 
करनेको निश्षिप कहते हैं । 


निक्षेपका अर्थ है--आरोप करना। जीवादि पदार्थ वाज्य 
है भौर जीवादि शब्द वाचक । वाच्यका वाचकरमें भ्रथवा वाचकका 
वाच्यमें जो आरोप किया जाता है, उसे निक्षेप कहते हे यायों 
समभिये कि जो शब्द भ्ौर प्रथंके सम्बन्धके स्थापनकी किया है, 
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नामस्थापना द्रव्य भावाः॥ ४२ ॥ 


तद्धनिरपेक्ष॑ संकज्ञाकम नाम || ४३ ॥ 


यथा--करश्चिद वी राभिध:-- नामवी रः । 


तद॒थवियुक्तस्य तद्भिप्रायेण प्रतिष्ठापनं स्थापना ॥ ४४ ॥ 


भूतभाविभावस्य कारणमनुष्योगो वा द्र॒व्यम्‌॥ ४४ ॥ 


यथा-भूतो भावी वी रत्त्वानुपयुक्तो वा वी र:--द्नव्यवी र: । 


विवक्षितक्रियापरिणतो भाव: ॥ ४६ ॥ 


यथा->वी र॒त्वपरिणत:--- भा बबवी र; । 
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वह निरक्षेप हूँ । 
४२--निक्षिपके चार भेद हैं-- नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव | 


४३--मूल शब्दके अर्थकी अपेक्षा न रखनेषाले संज्ञाकरणको नाम- 
निक्षेप कद्दते हैं । 
जैसे---किसी पुरुषका नाम वोर हूँ। वह बोर भगवान्‌का 
नाम-निक्षेप हें->ना भ वीर है । 


४४--मूल अर्थसे रद्दित पस्तुको उसोके अभिप्रायसे स्थापित करना 
स्थापना-निक्षिप है । 
जंसे---वोर भगवानकी प्रतिम--स्थापना व॑,र है । 


४४--भूत ओर भावी अवस्थाके कारण अथवा उपयोग शून्यको 
द्रव्य-निक्षेप कद्ते हैं। 


जंसे--कोई वीर हुआ या होगा, बह द्रव्यवीर कहा जाता हैं 
झथवा जो वीर शब्दका भर्थ जानता है किन्तु उस पर जब ध्यान 
नहीं होता हे तब वह द्रव्यवीर कहा जाता है । 


४६--विवक्षित अथकी क्रियामें परिणत और उपयुक्तको भावनिक्षेप 
कद्दते दें । 
जैसे--जो वीरत्वकी क्रियायुक्‍त होता है, वह भावधोर है 
अथवा वीर शब्दका भ्रर्थ जाननेवाला, उसमें उपयुषत दो, बह 
भाववार हूं । 


१७० जनसिद्धान्तदी पिका 


अप्रस्तुतार्थाउपाकरणात्स्तुत व्याकरणाथथ निश्षेपः फलछवान ।। ४७ | 


इतिश्रोतुलसीगणिसंकलितायां श्री जन-सिद्धान्तदीपिकायां प्रमाण- 
नय-प्रमेय-प्रमाठ-निश्षिपस्वरूपनिर्णयो नाम नवम: प्रकाश: | 


प्रकाशेनवणिः स्पष्ट, मिथ्योध्वान्तप्रणाशिमिः । 
तक्त्वज्योतिभंयी जोयाज्मनसिद्धान्तदीपिका ॥ १॥ 
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४७-श्रभ्रत्तुत अर्थंको दूर कर प्रस्तुत अर्थों श्रगट करना यहदद 
निश्लेषका फल है। 


इति श्रीतुढसीगणिविरचित जनसिद्धान्तदी पिकाका प्रमाण-नय- 
प्रमेय-प्रमाव-निक्षेप-रघरूपनिर्णय नामक नौव| प्रकाश समाप्त । 


अथ प्रशस्तिश्लोकाः 


व्यपाकुबन्नुवीप्र थिततर मिथ्या मततपं॑, 
वितन्धानः शेत्यं कलिकलुषसंतप्रहदये । 
चिदासारेः सिश्वन भत्रिजनमनोभूतलमर्, 
सता शान्ति पुष्यात सपदि जिनतत्त्याग्युदवरः ।।१॥ 

न विद्युद्‌ यत्रिह न च तत इतोउश्ने श्रमति थो, 

न सौबं॑ सौभाग्य॑ प्रकटयितुमुच्चे: खनति च। 

परादू याज्व्यावृत्या मत्तिनयति नाक्ु कचिद॒पि, 

सतां शान्ति पुष्यात्‌ सपदि जिनतत्त्वाम्बुद्बरः ॥२॥। 

न बवर्षतविब प्रतिपछमहो वर्षणपरः, 

खरांशं ह्ाच्छायोदूग मयवि तठो ज्ञानतरिणम्‌ । 

जवासाभान्‌ जन्तूनपि सजति भ्रोत्फुलबदनान, 

सतां शान्ति पुष्यात्‌ सपदि जिनतर्व|स्वुद्वरः ॥३॥ 

जन मतं हा पकृत॑ सुतरां यकरेन, स्वाचारशीलननिरुपणकौशलेन । 
तेरापथाद्यपुरुष: प्रथितः प्रथिव्यां, संस्मयेते प्रतिपर् किल भिक्षुराज: ॥४।॥ 

सप्ताचार्या भारमह्ादयों ये, शश्वद्‌ ध्येया ध्येयबुद्धया स्वसिद्धथ । 
तत्राप्यासन्नोपकारी ममेति, भूयो भूयों मृल्सूनूं स्मरामि ॥५॥ 
विछोक्यमान:  सक्ृप: समस्ते:, प्राग्वतितेरापथपृज्यपाद: | 
प्रतीद्य भिश्नोनेवमासनस्थो, रामोत्तरोडहं तुछसी प्रणेता ॥६॥ 
आहन्त्यत्त्वाज्नणदी पिकाया,,.. श्रीजनसिद्धान्तसुदी पिकाया:। 
जिज्ञापुभाव॑ भजतां नितास्तं, द्विताय संक्षिमक्ृृतिभेदीया ॥।७॥ 

अदिय्रिगगनघनवत्म, दृष्टियुतेउब्दे सुमाचवे मासे। 

सम्पूर्णाइसितपक्षे, चुहपुर्या त्रयोदशी दिबसे ॥८॥ 

यावन्मेरुघरामध्ये,. व्योज्नि. चन्द्रदिवाकरों। 

तावत्तेरापथास्नाये, जनसिद्धान्तदी पिका॥६॥| 


परिशिष्ट : १: 


( क ) तुलनात्मक टिप्पण 


१-४ गमनप्रव्व॒वानां'''"**'**** 
गइपरिणयाण घधम्मो, पुग्गल जीवाण गमण-सहयारी | 
तोयं जह मच्छाणं भ्रच्छंताणेव सो णेई । 
द्रव्यसंग्रह गाथा १७ 
१--५ स्थान प्रवूत्ता ""** '**“। 
ठाणजुदाण प्रधम्मो, पुग्गल जीवाण ठाण-सहयारी । 
छाया जहपहियाणं गच्छंताणंव सो घरई |। 
द्रव्पसंग्रह गाथा १८ 
तट “***०१"»* "लोक: । 
धम्माधम्मा काछो, पुग्गल जीवाय संति जावदिये । 
आयासे सो लोगो, तत्तो परदो शलोगृत्तो ॥ 
द्रव्यसंग्रह गाथा २० 
१--३० जीब ***** समावैशो न दुघट: | 
अवकाश पदार्थानां, सर्वेषां हेतुतां दधत्‌ । 
शर्कराणां दुग्धमिव, वह्ठेलोंहादिगोलवत्‌ ॥। 
परमाणुवादिना द्रव्ये-णंकेनापि प्रपुय॑ते । 
खप्रदेशस्तथा द्वाभ्या-मपि ताभ्यां तथा त्रिभि: ॥ 


१७६ जैनसिद्धान्तदीपिका 


अपि द्रव्यशतं माया-त्तत्रेव कप्रदेशके । 

मायात्कोटिशत माया-दपि कोटि सहलकम्‌ ।॥ 
अवगाहस्वभावत्वात्‌, अंतरिक्षस्थ तत्समम्‌ । 
चित्रत्वाच्च पुदूगलानां, परिणामस्य युक्तिमत्‌ ॥। 
दीप्तदी पप्रकाशंन,._ यथाग्रंवरकोदरम्‌ । 

एकेनापि पूर्यते ततू, शतमप्यत्र मातिच॥ 
विशत्यौषधसामरथ्‌यात्‌, पारदरस्थ ककर्षके । 
सुवर्णस्थ कर्षशतं, तौल्ये कर्षाधिकं न ततू ॥। 
पुनरीषघसामथूरर्या-त्तदद्यं. नायते पृथक्‌ । 
सुवर्ण्य... कषंशर्तं, पा रदस्येककर्षे के (। 

लोकप्रकाश 


२ ले 8 8७ ७७७ ७०0७0 ५ उपयोग: || 
चित्तं चतो योगो-5ध्यवसानं चेतनापरिणाम: | 
भावो मन इति चंते, ह्यपयोगार्था जगत्ति शब्दा: ॥। 


२--२० मति''''*''***अज्ञानम्‌ । 
सम्यग्दृष्टेर्शानं, सम्यग्लातमिति नियमतः सिद्धम्‌ । 
आश्त्रयमज्ञा नर्भाप भवत्ति मिथपात्वसंयुकतम्‌ ॥। 
प्रशमरतिप्रकरण २२७ 


२०-३० अनिन्द्रियं *हहनह४*१*** ०० 


यथा चक्षुरादीनि प्रतिनियतदेशावस्थानानि न तथा मन 
इत्यनीन्द्रियं तत्‌ । 
तक्वाभंराजवातिक पृ० ९० 


परिशिष्ट १ १७७ 


भ्रनिन्द्रियं मनोपभिधीयते रूपग्र हणादावस्वसन्त्रत्वादसम्पूर्ण - 
त्वादनुद्र|कन्यावत्‌ इन्द्रियकार्याकरणाद्‌ वाज्प्यपुत्रव्यपदेशवत्‌ | 
तत्त्वार्थ बहद वृत्ति । 
३--४ बनस्पतिदु''' । 
से कि तं॑ रुकखा पण्णन्ना ? गोयमा ! तिविहा रुकखा पण्णसा । 
त॑ जहा--संखे ज्जजी विय!, अ्रसंखेज्जजीविया, अणंत जीविया। 
से कि त॑ अणंत जीविया ? अणंत जीविया अरांग बिहा पण्णत्ता | 
ते जहा--आ्रालए, मूलए, सिगवेरे ।"*' *** *** ९९* 
से कि त॑ संखेज्जीविया ? गोयमा ! संखेज्जीविया भ्रणेग 
चिह। पण्णत्ता । 
ताले तमाले तक्‍कलि, तेतलि सालेय सालकल्लाणे । 
सरले जायदइ के अइ्द, कंदलि तह चम्मरुक्खेय ॥१॥ 
भूयरुवखे हिंगरुक्‍खे, लवग रुक्‍्लेय होइ बोडव्बे । 
पूयफली खज्जूरी, बोद्धव्वा मालिएरीय ॥श॥ 
जे यावण्ण तहष्य गारेति-ये चाप्यन्ये तथा प्रकारा धृक्षविश्ेषास्तै- 
संख्यातजीविका हृति प्रक्रम: | 
भगबती श० ८ उ७ ३ 


४--१४'धर्मा विना भावि । 
तथाह्य चरमांगस्य, ध्यानमभ्यस्त: सदो। , 
निर्जेरा संवरश्च स्थातू, सकलाशुभकर्म णाम्‌ ॥ 
आज्वन्ति च पुण्यानि, प्रचुराणि प्रतिक्षणम । 
बेमंहद्भिभंवत्येष, जिददा: कल्पवासिषु ।॥। 
तत्त्वानुशासल २२५-२२६ 


१७८ 
हैं-नद 
६-४ 
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शुभयोग'***** *०० ०० | 
योग : शुद्ध : पृण्या-लवस्तु पापस्य तद्विपर्यास: । 

प्रशमरति प्रकरण २२० 
मिथ्यात्विनांच 77 


ये चरकपरिब्राजकादिमिथ्यादष्टयोउस्माक कम्मंक्षयो भवत्वित्ति 
धिया तपरश्चरणादज्ञानकरष्टं क्रुर्बन्ति तेषां तत्त्वार्थभाष्यवृत्तिसमय- 
सारसूत्रवृत्तियोगशारत्रवृत्यादि. भ्रन्थानंसारेण सकामनिर्जरा 
भवतीति संभाव्यते, यतो योगशास्त्रचतुर्थप्रकाशवृत्ती सकाम 
निज्जंराया हेतुर्वाह्याभ्यन्तरभेदेन ट्विविधं तपः प्रोक्‍तम्‌, ततत्र पटु- 
प्रकार बाह्यं तपो, बाह्यत्वं च बाह्यद्रव्यापेक्षत्वात्परप्रत्यक्षत्वात्‌- 
कृतीथिकग हस्थेरच कार्यत्त्राच्चति, तथा--लोकप्रतीतत्तास्कुतीथि- 
केहच स्वामिप्रायेणासेव्यत्वाद बाह्यत्वमिति | त्रिज्षत्त मोत्त राध्यय न- 
चतुर्द शसहल्लीवत्तो एतदनसारेण पड्विधबाह्मतपस: कुतीधिकासेव्य- 
त्वमुक्‍त परं॑ सम्यकदृष्टिसकामनिज्जंरापेक्षया तेषां स्तोका भवत्ति, 
यदुकक्‍त भगवत्यध्टमशत्तकदशमोदेशके (देशाराहुएति) बालू तपस्ची 
स्तोकमंश मोक्षमार्गस्पाराधयतीत्यर्थ,, सम्यगबोधरहितत्वात्किया- 
परत्वाच्चेत्ति, तया च मोक्षप्राप्तिन भवति स्तोक कर्म्माशनिज्ज रणात्त्‌, 
भवत्यपि च भावविशेषाद्वल्कलचोर्यादिवत्‌, यदुक्तम्‌ । 

श्रासंवरो अ सेयंवरों अ, बद्धो य अहृवअन्नो वा | 

समभावभावि अप्पा, लहेइ मृक्‍खं न संदेहो ।। 


8०३७ ०००३७००७७३१७७७ ७५४ ००७ ७०७० ००७७० ७०३१ ७७७०७ ३७०१५ ०७० ७०७ 


““अणुकंप कास निज्जर-बलू तवेदाणतिणयरविब्धंगे । 
संजोगविप्पओगे, वससूणव॒ इडिड सबकारे ।। 


५-४२ 


परिशिष्ट १ १७९ 


इत्यत्राकामनिज्ज राबालत पसो भेंदद्वय भ रात व्यथंमेव, एकेनाकाम- 
निर्ज्ज रालक्षणेन चरिताथंत्वात्‌ । 
सेन प्रइनोत्तर ४ उल्ला० 
एकाप्र “''''“ध्यानम्‌ | 
प्रंतोमुदृत्तमित्तं, चित्तावत्याण भेगवत्थुस्मि । 
छउठमत्थाणं काणं, जोगनिरोहो जिणाणं तु ॥॥ 
स्थानांग वृत्ति स्था० ४ उ० १ सू० २४७ 
मुक्त्य"' 89०००४०००० 'छोकान्तात्‌ ॥ 
अणुपुच्वेणं अट्टकम्मपगडीश्रो खवेत्ता गगणतलमृप्पइत्ता उप्पि 
लोयर्गपतिट्ठाणा भवंति । 
ज्ञाता भ्र० ६ सू० ६२ 
“***-*““दया | 
सा रबखसभाणे--जोवलिकायान्‌ रक्षन्‌ स्वत्त: परतरच सदुपदेददानतो 
मनरकादिपातद्वेति । 
आचारांग ५-५-१६१ 
आण्वन्ति येवव हितोपदेशं, भ धर्मलेशं ममसा स्पृशन्ति । 
रुज: कर्थंकारमथापनेया--स्तेषामु पायस्त्ववमेक एवं ।। 
परदुः:खप्रतीकारमेत॑ ध्यायन्ति ये हृदि। 
लभन्ते निविकारं ते, सुखमायति सुन्दरम्‌ ।। 
शान्तसुधारस १५-६-७ 
बलप्रयोग''' 8०० ७००७ || 
नहंन्तोअपि प्राज्यशक्षितस्पृश: कि, 
धर्मोधोगं कारयेयु: प्रसझ । 


१८० 


६--१२ 


७४-- बेष्ठे 


७-रे६ 


जैनसिद्धान्तदीपिका 


दद्यु: शुद्ध किन्तु धर्मोपदेश, 
यत्‌ कुर्वाणा दुस्तरं निस्तरंति ॥ 
शान्तसुधारस १६-४ 
राग: "| 
राग: सांसारिक: स्नेहोंउन॒ग्रहलक्ष णः । 
षड्दशनवृत्ति 

संबरो निजेरा च। 

धर्मस्य कर्मानु पादाननिर्जरणलक्षणस्य साधनानि हेतवों5हिंसा- 
दीनि, तानि लक्षण स्वभावों यस्य स तथेति । 

हारिभद्रीय अष्टक १३ 


शान्ति मुक्ति रा 


पाशु परत स्तु धर्म शब्देनो क्तानि | यतस्ते दशधर्माना हु:। तथ्यथा--- 
अहिसा सत्यवचन-मस्तैन्‍्यं चाप्य कल्पना । 
ब्रह्मचर्य तथा:क्रोधों, ह्याजंवं शौचमेव च ॥। 
संतोषो गृरुशुश्रूषा, इत्येते दश कीतिता: ॥ 
बौद्ध: पुनरेता: कुशलूधर्मा उकता: यदाहुस्ते-- 
दश कुशलानि। तथथा--- 
हिसास्तनन्‍्योपयथाकारं, पंशुन्य परुषानृत म्‌ । 
संभिन्‍्ता5लापं व्यापाद मभिध्यां दुगूविपयंयम्‌ ।। 
पापं कर्मेति दशधा, कायवाड्मानसस्त्यजेत ॥ 
(अब च प्रन्यथाकामं पारदायंम्‌, सभिन्‍्नाउलापोसंबद्धभाषणं, 
व्यापाद: परपोडाचिन्तनम्‌ । 
अभिध्या धनादिष्वसंतोष:, परिग्रह इति तात्पयंम्‌ । दुग्विपयंयों 


८“ हे 


८--# 


६--१० 


८--२६ 


परिश्िष्ट १ १८१ 


मिथयाभिनिवेश एतद्विपयंयाश्व दशकृशलघधर्मा भवन्तीति ) 
वेदिकस्तु ब्रह्मशब्देनैतान्यमिहितालिं । 
हारिभद्रीय प्रष्टक १३ 

७००७०३१ ७३०० *"पसिथ्याइष्टि: |] 
यया धर्ममघधमंच, कार्य चाकारयमेव थे । 
भ्रयथावत्प्रजानाति, बुद्धि: सा पार्थ ! राजसी ॥। 
अधर्म धमंसिति या, मन्यते तमसावत्ता । 
सर्वार्थान्विपरीतांदच, बुद्धि: सा पार्थ ! तामसी ।॥॥ 

गीता अ० १८-३१। ३२ 


प्रवृत्ति च निवृत्ति थे, कार्याकार्ये भयाभये । 
बन्धमोक्षं च या वैत्ति, बुद्धि: सा पार्थ ! सात्विकी ।। 

गीता ध्र० १८-४० 
देशाराधक'' न #००७०० | 

तत्वणं जे से पढमे परिस जाए सेणं पुरिसे सील अधुयवं 

उबर ए, अविण्णयधम्मे, एसणं गोयमा ! मए पुरिसे देसाराहए 
पण्णत्ते--देसाराहुएत्तिस्तोकमंशं. मोक्षमार्य ्थाराधयती त्यथ: । 
सम्यग्बो धरहितत्वात्‌ क्रिया परत्वातू । 

भगवतो श० ८ उ १० 


छुख'' * “'शरीरम्‌ । 
भाधारों देहो च्चिअ, जं सुहृदुक्खोवलद्धीणं | 
विशेषावश्यक भाधष्य गा० २००३ 


१८२ जेनसिद्धान्तदीपिका 


८--३६ (क) भायुर्वर्ज -*-| 
केवलिसमुद्घात: सदसद्वेधं शुभाशुभतामोच्चनीचे: गोवकर्मा- 
श्रय: । 
प्रशापनावृत्ति पद २३६ 
८--३४ (ख) तत्र च केवछी '''"* । 
दण्ड प्रथमे समये, कपाटमथ चोत्तरे तथा समये । 
मनन्‍्यनमथ तृतीये, छोकव्यापी चतुर्थ तु॥8।। 
संहरति पज्ुचमे, त्वन्तराणि मन्‍न्थानमथ पुनः षष्ठे । 
सप्तमके तु कपाढं, संहरति ततो5ष्टमे दण्डम्‌ ॥ २॥ 
प्रशापना पद १८ वृत्त्यन्तर्गत 


६--३१ छत्पाद्‌'''"'** पतू। 
सहृव्बं वा । 
भगवती श० ८ उ० ९ सत्पदद्वार 
माउयाणुओग ( उपन्दे वा विगए वा धुवे वा )। 
स्थानांग स्थ।० १० 


( ख ) विशेषव्याख्यानात्मक टिप्पण (संस्कृत) 


श्र 


रुणपर्यायाश्रयों द्रव्यम्‌। 

गुणपर्याययोर्भाजन कालत्रथ एकरूप॑ं द्रव्यं स्वजात्या निजत्वेन 
एकस्वरूपं॑ भवति। पर पर्यायवत्‌ न परावृत्ति रभते तद 
द्रव्यमुच्यते । यथा--ज्ञाना दिगु गपर्याय भाजन जी ववद्रव्यम्‌ । रूपादि- 
गुणपर्यायभाजन पृद्यलद्रव्यम्‌ू । सवंरक्‍तत्वादिघटत्वादिगुणपर्याय- 
भाजन मृद्द्रब्यम्‌ । 

द्रव्यानुयोगतर्कंणा भ्र०२ १० ११ 

जीवपुद्‌गलानां'"* ***०*****॥ ' 

नन्‌ यदि जीवपुद्गलेभ्य एवं गतिस्थिती भवतस्तदा कृत॑ 
धर्माधर्मास्यां तत्तत्कार्यस्यान्यथासिद्धे: इति चेतू ? तत्र, जीवपुद्‌- 
गलेभ्य: परिणाभिकारणेभ्यो गतिस्थित्योरुत्पादेषपि ज्ञानोत्पत्तो 
चक्षरादेरिव ताभ्यां सहकारितया घर्माधर्मास्तिकाययोरप्यपेक्ष णात्‌ । 
न च क्षिति-जलू-तेजसां तत्र सहकारित्वं वाच्यम्‌, ल्षित्याद्यभावेअपि 
वियति पक्षिणां पवनोद्भूतश्तादीनां च गतिस्थित्योरपलम्भात्‌। 
ननु वियति स्थूलक्षित्याद्यमावेषपि सुक्ष्मक्षित्यादिसम्भवात्‌ तदपेक्ष- 
यैव तत्र पक्ष्यादीनां गतिस्थिती भ्रविष्यत इति चेतू ? न, एवं 
तहि सुध्मक्षित्यादीनां तत्र गतिस्थित्योर भावषसज्भ:, तदी यग तिस्थि- 
त्योस्तत्रापेक्षाकारणान्तराभावातूु, अतएवं न वायो र्यपेक्षा- 


१८४ 


जैनसिद्धान्तदीपिका 


कारणता, तस्याप्यपेक्षाकारणान्तराभावेन गतिस्थित्योरभावमप्रस- 
जात, तस्माद्‌ ययोनं गत्वा स्थिति: स्थित्वा च न गतिस्तन्निमित्ते 
जीवपुद्गलानां गतिस्थिती, न च॒ घर्मावर्मास्तिकायाभ्यामन्यस्ता- 
दुद्यः क्षित्यादिष्‌ कश्चिदषप्यस्ति । ननूक्तस्वरूपाभावात्‌ क्षित्या- 
दीनां मा भूत कारणत्वम्‌, तदश्योगाच्चाकाशस्थ तद्‌ भविष्यति इत्ति 
चेत्‌ न, छोकालोकविभागाभावप्रसंगात्‌, यत्र हिं जीवपुद्गलानां 
गतिस्थिती स्त: स छोक इतरस्तु अलोक इति छोकालोकव्यवस्था, 
आकाशनिमित्तत्वे तु गतिस्थित्यो रछोकेडपि तद्भावप्रसद्भेन लोक- 
त्वप्राप्तचाइलोकवार्ताप्यूच्छियेत अतएव पुण्यपापयोरपि न तदपे- 
क्षाकारणत्वम्‌, स्वदेहवव्यापकात्मगतत्वेन नियतदेशस्थयोरपि पुण्य- 
परापयो: पुदूगछानां गतिस्थितिकारणत्वेउसम्बद्धत्वाविशेषात्‌, 
तन्महिम्नेव तेषां लोक इवालोकेशप गतिस्थितिप्रसद्भातू, तथा 
चालोकस्यापि लोकत्वमापच्यत, मुक्तात्ममां च पुण्यपापभावेन् इत: 
कर्मक्षयेण मृकतो गच्छतां गतेस्तन्न स्थितेश्चाभाषप्रसज्ञात्‌, 
नाप्यालोकतमसोस्तदपेक्षाकारणत्वमू, अद्वलि तमो5भावेडपि रजन्यां 
चालोकाभावेडपि गतिस्थितिदशंनातू, न च यदभावेषि यदु भवत्ति 
तदू तस्य कार्य नाम, तस्मात्‌ क्षित्यादीनामपेक्षाकारणत्वाभ।वाद 
व्यापकयोर्धमारधर्मास्तिकाययोरेव जीवपुदूमलगतिस्थिती प्रति 
अपेक्षाकारणत्वमिति स्थितम्‌। न चंव सत्ति सर्वदा जीवादीनां 
गतिस्थितिप्रसज्भ इठति वाच्य सदा साधब्रिध्येध्प्येतयो: स्वयं गति- 
स्थितिपरिणतानामेव जीवादीनां गतिस्थित्युपष्टम्भकत्वातू, तथा 
अ् प्रयोग: जीवपुद्गलामां गतिसाधारणबाह्यनिमित्तापेक्षा, गति- 
त्वातू, एकसरोजलाश्रितानां प्रभूतमत्य्यादीना गतिवत्‌। 
पंचलिगी टीका पत्र ९१ 


१-१९ 


परिश्िष्द १ १८५ 


अपरिमितस्याकाशस्य'"* ******* | 


आकाशथिग्गक लोक:। स हि महतो बहिराकाशस्य वितत्त- 
पटस्य थिग्गलमिव प्रतिभाति । 


प्रशापना वृत्ति १५०१ 


मद्दास्कन्घ''' ""' “| 


योध्प्यतच्ित्तमहास्कन्ध:, समुद्घातो5स्त्यज। बज: । 
प्रष्टसा मयिक: सो5पि, ज्ञेयः सप्तमवत्सदा ।॥ 
पुद्गलानां परीणामा-द्विश्रसोत्थात्स जायते । 
ग्रष्टमि: समयेर्जात-समाप्तो जिनसत्कवत्‌ ।॥ 


लोकप्रकाश ३-२७७।२७८ 


कृ 7रणमेत्र 0७७ ७७७४१४७७ ७००७ | 


तदन्त्यमित्यादि सूक्ष्मो नित्यश्च प्रमाणुरमंवति सर्वेभ्यः पुद्गलै- 
भ्योउतिसूक्ष्म इत्यथं:, पर्यायाथंत्या<नित्यत्वेषपि द्रव्याथंतथा तु 
नित्यः, पुनः कीदुश: परमाणु: एकरसवर्णगन्ध:--एक एव वर्सणो- 
गन्धोरसइच परमाणौं यस्मिन्‌ स, पुनः कौदुशः, द्विस्पर्श:--द्वौ 
स्पर्णी यस्मिन्‌ स, झ्ोतोष्णस्तिग्धरुक्षाख्यानां चतुर्णा स्पर्शानां 
मध्यात्‌ अविरुद्धस्पशद्व योपेत इत्यथे;, पुनः कोदृश: परमाणु:, काये+ 
लिज्ञ:--कार्य घठपटादिवस्तुजातं तल्लिज्भुज्ञापकं यस्य स, कथ- 
मित्याहइ--यतः तत्‌ परमाण्वाख्यं सर्बेषां पदार्थानामन्‍्त्यं कारण 
बतंते। अयमत्र भावार्थ:--सर्वेड्षि द्विप्रदेशादयः: स्कन्धा: तथा 
संख्यातप्रदेशा: असंख्यातप्रदेशा भ्रनन्तप्रदेशाश्न । ये स्कन्धस्तेषां 
सर्वेषां पदार्थानामन्त्यं कारणं परमाणुरस्तीत्यथं:। 


२--४ 


२--१० 


२०-१८ 
(१) 
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समयक्षेत्र'"' *००-*- *** | 


“'मनष्योत्कर्ष त: समयक्षेत्रात्समयप्रधान क्षेत्र मयूरण्यंसकादित्वात्‌ 
मध्यपदलछोपी समास: यस्मिन्‌ प्रध॑-तृतीय-द्वीपत्रमाणे सुर्यादिक्रिया- 
व्यंग्य: समयोनाम” काडद्रव्यमस्ति तत्समयक्षेत्र मानुषक्षेत्रमिति 
भाव: । 

प्रशापना वृशि पद २१ 
साकारोउनाकारख्व । 

सचेतने अचेतने वा वस्तुनि उपयुञ्जान आत्मा यदा सपर्यायमेव 
वस्तु परिच्छिनत्ति तदा स॒ उपयोग: साकार उच्येते इति। तथा 
न विद्यते तथोक्तरूप झाकारों यत्र सोइबनाकार: स चासावृषयोग- 
इचानाका रोपयोग: । यत्तु वरतुन: सामान्यरूपतया परिच्छेद: 
सोषनापका रो पयोग: स्कन्धावा रोपयोगवदित्यर्थ: । 

प्रशापना वृत्ति प० २८ 
ज॑ सामण्णग्गहणं, दंसणमेयं विसेसियं णारां । 
विद्ेषावश्यकभाष्य 
ईहा' "न 

श्रवग्रहा दुत्तरकालमवायात्पूर्व सदमृतार्थविशेषोपादानाभिमुखो- 
उसद्मूता्े विशेषपरित्यागाभिमुख: प्रायोत्र मघुरतादबः शंखादि- 
शब्दर्मा दृश्यन्ते न कर्कशनिष्ठु रतादय: शार्ड्रादिदव्दधर्मा इत्येवं- 
रूपो मतिविशेष्त ईहा । 

प्रज्ञापना वृत्ति १५-२ 
बिशुद्धि'" *- **॥ 
विशुद्धिकतों भेदो यथा-- 


मन:पर्याय: अवधिज्ञानापेक्षया मनोद्रव्याणि विशुद्धतराणि जानीते । 


(२) 
(३) 


(४) 


२--२० 


२> रे 


२-२३ 


परिशिष्टट है १८७ 


क्षेत्रकक॒तो भेदों यथा-- 
झ्रवधि: उत्कषत: पूर्णोषपि छोकें जानीते, मनःपर्यायः मानवक्षत्रे एवं । 
खामिक्ृतो भेदो यथा -- 
अवधि: गतिचतुष्टयेअपि भवत्ति, मनः:पर्यायः संयतानामेव । 
बिषयकृतों भेदो यथा-- 
ग्रवधि: समस्तरूपिद्रव्याणि जानीते, मनःपर्यायः: केवल मनो- 
द्रव्याण्येव । 
अश्लान'' 
कत्सितं ज्ञानमज्ञानं, कुत्सार्थस्य नव्योअन्वयात्‌ । 
कृत्सितत्वं तु मिथयात्व-योगात्‌ तन्निविध पुनः ॥। 
मतिज्ञानश्रुतज्ञाने, एवं मिथ्यात्वयोगतः । 
भज्ञानसंज्ञां भजतो, नीचसंगादिवोत्तम: ॥| 
भंगा विकल्पा विरुद्धा:, स्॒ुस्तेधत्रेति विभंगकम्‌ । 
विरूपो वावधेभंगो, भेदोज्यं तद्विभंगकम्‌ ॥ 
रोकप्रकाश ३-८६९ । ८७१ । ८७२ 
दुशेन है३०४१००६०% ६ 
जं सामनन्‍्नग्गहणं, भावाण॑ नेय॑ कट्टु अागार । 
अविसेसिऊण अत्थे, दंसण मिद् वुंच्चए समए ।। 
विशेषावश्यक भाष्य॑ 
मनः'''*“* “न दृशनम्‌। 
प्रथ मनः:पर्यायदरंनमपि कस्मान्त भवति येत्र पब्चमो5वाका रो+ 
पयागो न भवतीति चेदुच्यते ममःपयायिविषयं हि ज्ञानं मतसा 
पर्यायानेब विविक्तान्‌ गृह्न्‌ क्वचिदृपजायते, पर्यायाइच विशेषा- 


१८८ 


२--२८ 


२--३० 


२--३५ 
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विशेषाल्म्बनं च ज्ञानं ज्ञानमेव न दर्शनमिति मन:पर्यायदर्शना भाव- 
स्तदभावाच्च पञ्चमानाकारोपयोग।सम्भव इत्ति । 
प्रश्ञापना वृत्ति प० २८ 
छह **०१०००००० ०» बुपयो गः 
लब्पिब्ननिदर्शनावरणीयक्षयोपशमरूपा यत्‌॒सन्निधानादात्मा 
द्रव्येन्द्रियनिव॒ त्ति प्रतिव्याप्रियते तब्निमित्त आत्मनों मनःसाचिज््या- 
दर्यग्रहणं प्रति व्यापार उपयोग: ॥ 
आचाराज् वृत्ति 
“**-*»--» भावमन:। 
मणदव्वालंबणों जीवस्स मणणवावारों भावमणो भण्णइ । 
नम्द्ध्यगन चूणि 
द्रव्यमनोवष्टम्मेन जौवस्य यो मनः:-परिणामः: स भावमनः । 
प्रज्ञापना बृत्ति १५-२ 
घातिकमेण:''' ****'* “ क्षयोपशम: | 
विवक्षितज्ञानादिगृूणविघातकस्थ कमंण उदयप्राप्तस्य क्षय: 
सर्वधापगम: अनुदीर्णस्य तु तस्वेबोपशमों विपाकत उदयाभाव 
इत्यर्थ,, ततश्च क्षयोपलक्षित उपशम: क्षयोपक्षम:, नन्‌ चीप- 
शमिकेडपि यदुदयप्राप्तं तत्सवंथा क्षोण दषष तु न क्षी्ण नाउप्युदय- 
प्राप्तमतस्तस्यो पशम उच्यते इत्यनयो: कः प्रतिविशेष: ? क्षयोपश्ञ- 
मावस्थे कर्मणि विपाकत एवं उदयो नास्ति, प्रदेशतस्त्वस्त्येब, 
उपशान्तावस्थायां तु प्रदेशतो5पि नास्त्युदय इत्येतावता विशेष: । 


अनुयोगद्वार यू० १२६ 
संघारिणस्त्रस ४०३७००७०० ७७०७ | 
उच्णाइणितापेषप तत्स्थानपरिहारासमर्था: सन्तस्तिष्ठन्दी त्य॑व॑- 


इ-६ 


2-7३० 


श ३० 


श-३े९ 


परिशिष्ट १ १८९ 


शीला: स्थावरा:। त्रस॒च्ति भ्रभिसन्धिपूर्वकमममिसन्धिपूर्वकं वा 
ऊध्वंमघस्तियंक चलन्तीति त्रसा:। 'परिस्पष्टसुखदुखे च्छाद्वेषदि- 
लिजुस्त्रसनामकर्मोदयात्‌ स्थावरा ।” 
का तत्त्वाथंवृ हृद्वृत्ति पत्र १५८ 
समनसका “ ***॥ 
दीघंकालिक्यु पदेशन संज्ञी, हेतुषादोपदेशम संज्ञी, दृष्टिवादों- 
पदेदन संज्ञी । येषां छब्दरूपरसगन्धस्पर्शातीताउनागतभावधिषय: 
स्पष्टतर उपयोगो भवति, यदच ईहापोहादिकरणतः स्पष्टतर उप- 
योग:, स दीधेकालिक्यूपदेशेन संज्ञी । “जेसि पवित्तिनिवित्ति, 
इद्ठाणिट्र सु होइ विसए सु । तेहेउबाउ सच्ची, वेहम्मेण घडो नाय॑ ।” 
सम्यग्दृष्टयस्ते दृष्टिवादोपदेश्ञेन सजिन:, शेषा: सर्वेष्पि मिथ्था- 
दुष्टयोष्सं शिन: । 
वृ हत्कल्प भाष्य टीका 
(क) सम्मूच्छून'' रह न 
त्रिष लोकेषृध्व॑मधस्तियंक्‌ घ देहस्य समन्ततो मूच्छेनम्‌--अव- 
यवप्रकल्पनम्‌ । 
तत्त्वाथंराजवातिक पृ० ९८ 
(ख) गर्भ" 
यत्र शुक्रशोंणितयोर्गरणं--मिश्रणं भवति स गर्भ: । 
तत्त्वाथंराजवातिक पृ० ९८ 
पोतज़ानां' 000 
पोतं वस्त्र तद्बज्जाता, पोतादिव वा बोहित्याज्जाता: | ॥ 
स्थानांग टोका स्था० ८ 


१९० 


४-८ 


जेनसिद्धान्तदी पिका 


असत्‌ किया 
“'पाप॑*““अछुद्धे कर्मणि, तत्कारणत्वाद्‌ हिंसादिके कर्मणि । 

पश्चचाशक ३ विव० 
कंथ च्चिदू मूतत्वस्वीकारातू'*''*' “। 

“जीवेणं भते ! पोग्गली पोग्गले ? जीवे पोग्गलीवि पोग्गकेवि ।” 
पुद्गला: श्रोभादिरूपा विद्यन्ते यस्यासौ पुदुगली। पुदूगल इति 
संज्ञा जीवस्य ततस्तद्योगात्‌ पुदूगल इति । 

मु भवगती दा ० ८ उ० १० 

>०००००००० '“बैदनीयम्‌ 
बेचते प्रान्नादादिस्पेण यदनुभूयते तद्‌ वेदनीयम्‌ । यद्यपि च 
सर्व कर्म बेद्यते तथापि पकजादि शब्दवद्‌ वेदनीयशब्दरय रूढि- 
विषयत्वात्‌ सातासातरूपमेव कर्म वेदनीयमित्युच्यते न शेषमिति । 
प्रशापला वृत्ति पद २३ 


४-२५ (क/ अनन्तानुबन्धी 


अनंतान्यनुवध्नन्ति, यतों जन्मानि सूतये । 
ततोश्नस्तानुबन्धारुया, क्रोधाद्रेषु निमोजिता ॥। 
प्रशापता वृत्ति पद २३ 


४-२५ (ख) संश्वलन''''* ९९" नह | 


संज्वलयंति यति यत्‌, संविग्न सवंप्रापविरतमपि । 
तस्मात्‌ संज्वलना इन्त्यप्रशमकरा निरुध्यंते 
अत्यत्राष्युक्त मू -- 
शब्दादीन्विषयान्‌ प्राप्य, संज्वल्यंति यतो सुहुः । 
ततः संज्वलनाद्वानं, चतुर्थधानामिहोच्यते ॥। 
प्रशापसा वृत्ति पद २३ 


परिद्षिष्ट १ ; १९१ 


४५--१४ दवियापीय॑"'**''**“““पिथ्यात्विनाआ । 


४-९५ 


क्रियावादिनामक्रियावादिनां व मिथयादुशंं सकामनि्जरा 
भवति, न वा ? यदि सका मनिजंरा, तह ग्रन्धाक्षराणि प्रसाद्यानीति 
प्रदने, उत्त रमू--क्रियावादिनामक्रियावा दिनां व केषाडिचत्‌ सकाम- 
निर्जंरापि भवतीत्यवसीयते, यतो&कामनिर्जराणामुत्कषंतो व्यन्तरे- 
ष्वेव,, बालतपस्विनां चरकादीनां तु ब्रह्मलोक॑ यावदुपपात: 
प्रथमोपाज़दावु क्तो5स्ती ति, तदनुसारेण पूर्वोक्तानां सकामनिर्जरेति 
तत्त्वम्‌ 
सेन प्रश्नोत्तर ३ उल्ला० 
बहुमानकरणं' ७० ००० ७०००४७० ॥ 
बहुमानो नाम आन्तरों भावप्रतिबन्ध:। 
दद्यवेक।लिक अ० ३ 
पध्रन्तरज़ुप्रीति विशेष यथा--- 
धन्यास्ते वन्दनीय।स्ते, तंस्त्रंछोक्‍्यं पवित्रितम्‌ । 
येरेष भुवनकक्‍लेशि - काममललो निराकृतः॥। 
पञ्चाह्यक विव० है 
आन्तरजभभावप्रतिबन्धे । 
दश्शवंकालिक अ०९ उ० १ 
गुणान्रागे । 
ज्ञाता खु० १ अ० १ 


७छ--- १ धर (क) आधाकर्मादय $ ७०० ७००७०००३७७७ | 


१ आधाकर्, २ उद्देशिकम्‌, ३ पूतिकम्मं, ४ मिश्रजातम्‌, 
५ स्थापना, ६ प्रामृतिका, ७ प्रादुष्करणम्‌, ८ क्रोतम, 


१९२ 
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९ प्रामित्यकम्‌, १० परिवर्तितम्‌, ११ अभ्याहृतम्‌ १२ उद्भिन्नम्‌, 
१३ मालापहतम्‌, १४ आाच्छेश्यमू, १५ अनिसृष्टमू, १६ अध्यव- 


पूरक: । 


७-- १५ (ख) धाब्यादय:'** ७०५१ 998७ +३२० ॥ 


१७ घात्रीपिण्ड,, १८ दृतीपिण्ड,, १९ निमित्तपिण्ड:, 
२० आाजीवपिण्ड,, २१ वनीपकपिण्ड,, २२ चिकित्सापिण्ड: 
२३ क्रोधपिण्ड:, २४ मानपिण्ड:, २५ मायोपिण्ड:, २६ लोभ- 
पिण्ड,, २७ पूबेपरत्रात्संस्तवपिण्ड:, २८ विद्यात्रयोग:, २९ मन्‍्त्र- 
प्रयोग,, ३० चूर्रप्रयोगः, ३० योगप्रयोगः, ३२ मूलकरम प्रयोग: । 


७०-१५ (ग) शह्लितादय: *+ **९**०***]| 


७-+ रह 


३३ शब्धितम्‌, ३े४ मत्रक्षितम, २५ निक्षि'्तम, ३६ पिहितम्‌, 
३७ संहृतम्‌, ३८ दातृकमें, ३९ उन्मिश्रमू, ४० अपरिणतम, 
४१ अन्नादिलिप्तम्‌, ४२ छहितम्‌ । 
प्रामनगरराष्ट्र'''“''"**“लोकघम्म:। 

ग्रामा:--जनपदाश्रयास्तेषां तेषु वा धमर्म:--समाचारो व्यव- 
स्थेति ग्रामधमं: स च प्रतिग्रामं भिन्न इति, अथवा ग्राम:--इन्द्रिय- 
भग्रामो रुढेस्तद्धमोविषयाभिकाष: १, नगरधमं:---नगराचार:सो४पि 
प्रतिनगरं प्रायो भिन्न एवं २, राष्ट्रधर्मो--देशाचार: ३, पाखण्ड- 
धर्म--पाखण्डिनामाचारः ४, कुलधर्म :---उग्रा दिकुला चार, भ्रथवा 
कुल चान्द्रादिकमाहँतानां गचछसमूहात्मक तस्य घमं: समाचारी ५, 
गणधर्मो--मल्लादिगणब्यवस्था, जेनानां वा कुलसमुदायों गण:- 
कोटिकाविस्तद्धमं:--तत्समाचारी ६, संघधर्मो--गोष्ठीसमाचार: 
आहँतानां वा गणसमुदायरूपश्चतुरवंणों वा संघस्तद्धमंस्तत्समा- 
चार: ७, श्रुतमेव आचारादिक दुर्गतिप्रपतज्जीवधारणात्‌ पर्स: 


४--३१ 


परिशिष्ट १ ' १९३ 


श्रुतधमं: 2८, चयरिक्तीकरणात्‌ चारित्र तदेव धर्म: चारित्रधर्म: 
९, भस्तय:---प्रदेश(स्तेबां कायो---राशिरस्तिकाय: स एवं धर्मो-- 
गतिपर्यायों जीवपुद्गलयोर्धारिणादित्यस्तिकायधम्मं: १० । 
स्थानांग वृत्ति स्था० १० 
*«******-- आज्ञा । 
प्राज्ञाप्पते इत्याज्ा--हिताहिततप्राप्तिपरि हार रूपत्या सवज्ञोवदेश:। 
आचाराज्ू १-२-२-७३ 

भात्मन: । 

कृम्म विसोहिमग्गणं पड़च्च चउहस गृणदाणा पण्णत्ता । 

समवायाज़ू १४ 

(कं) सयोगी '****' न्ड ०० । 

योगा सनोवाकक्‍कायव्यापाराट, योगा एपां सम्तीति योगिनों, 
मनो वाक्‍्काया: सहयोगिनों यस्य येन वा स सयोगी । 

प्रज्ञापना वृत्ति पद १८ 

(ख) मिथ्या ५०७०० ००७७० ३१० 'गुणस्थानम्‌ । 

मिथ्या विपरीता दृष्टियंस्थ स मिथ्यादुष्टि:--मिच्छादिद्विगू ण- 
द्वाणा। मिथ्या विपयेस्ता दृष्ट्िरहंत्मणीतजीवाजीवादिवस्तु- 
प्रतिपत्तियंस्थ भक्षितहृत्पुरपुरुषस्य सिते पीतप्रतिपत्तिवत स मिथ्या- 
दृष्टिस्तस्थ गुणस्थानं ज्ञानादिगुणानामविशुद्धिप्रकर्ष विशुद्ध चपकर्ष- 
कृत: स्वरूपविशेषों मिथ्यादुष्टिगृणस्थानम्‌। ननु यदि मिध्या- 
दुष्टिस्तत: कथ्थ तस्य गुणस्थावसंभव:, गुणा हि श्ञानादिरूपास्तत्कथ॑ 
ते दृष्टो विपयंस्तायां भवेयूरिति ? उच्यते इह यद्यञाप सर्वधाउति- 
प्रबकृमिथयात्वमोहनीयोदयादहुस््रणीतजीवाजी व दिवस्तु प्रति पत्ति- 


१९४ 


जैनसिद्धान्तदीपिका 


रूपा दृष्टिरसुमतो विपयंस्ता भवति तथापि काबिस्मनृष्यपदवादि- 
प्रतिपत्तिरविपयंस्ता, ततो निगोदावस्थायामाप तथाभूता व्यक्त- 
स्पर्शमात्रप्रतिपत्तिर विपयंस्ता भवति श्रन्यथा अजीवत्वप्रसद्भात्‌, 
यदाह आगम:--सव्व जीवाणं पिअरणं अक्खरस्स अणंतभागों 
निच्चुग्षाडिश्रों चिट्ठटठ, जइ पुण सोवि आवरिज्जा, तोणं जीछो 
झजीवत्तणं पाविज्जा, इत्यादि। तथाहि समुृन्नतातिबहलजीमूत- 
पटलेन दिनकररजनीकरकरनिकरतिरस्कारेअप नैकान्तेन तत्प्रभा- 
नाश: संपद्यते, प्रतिप्राणिप्रसिद्धद्नचिरजनीविभागाभावप्रसद्भात्‌ 
एवमिहापि प्रतरलूमिथूयात्वोदय काचिद विषयंस्तापि दृष्टिभंवतीति 
तदपेक्षया मिययादृष्टेरपि गुणस्थानसंभव:। यद्येवं तत: कथमसौ 
मिथ्यादृष्टिरेव मनृष्यपश्वादिप्रतिपत्त्येपक्षयाउन्ततो निगोदावस्था- 
यामपि तथाभूता व्यक्तस्पदं मात्रप्रतिपत्येक्षया वा सम्यर्दृध्टित्वादपि 
नेष दोप:, यतो भगवदहंत्मणीतं सकलमपि द्वादश।ज्भार्थ मभिरोचय- 
मानो5पि यदि तद्‌ गदितमेकमप्यक्षरं मन रोचयति तदानीमप्येष 
मिथूयादृष्टिरेवाच्यते तस्य भगवतति सर्वज्ञे प्रत्ययनाशात्‌ । “पयम- 
क्वरपि एक्क, पि जो न राएइ सुत्तनिहिट्ठ । सेस॑ रोयंतो विहु, 
मिच्छा दिट्टि जप/लिव्व ॥१॥|” कि पुनभंगवदभिहितसकलजीवा- 
जीवादिवस्तुतत्त्वप्रतिपत्तिविकल: । 

कुर्मग्रन्च टीका २ 


८--१४ (को पूर्गपर्या यच्छेदे न *' 2३० ३: ह8 ० 


यत्र दहिसादिभेदेन, त्याग: सावद्यकर्मण:। 
ब्रतलापे विशद्धिा, छेदोपस्थापनं हि तत्‌ ॥। 
हि तत्त्वाथंसार संवरवरणंन।धिकार इलो ० ४६ 


८--१४ 


८--र८ 


८-३० 


परिहष्चिष्ट १ | १९५ 


पूर्व॑पर्यायसय छेंदनोपस्थापन महाव्तेष यत्र तच्छेदोपस्थानम्‌ । 
अतुयोगव्रार सू० १४४ 
(ख) परिद्ारेण ''' '"*“*****] के 
परिहारस्तपोविशेषस्तेन विशुद्ध: अथवा अनेषणीयादे: परित्यागो 
विशेषण शुद्ध: यत्र तत्परिहारविशुद्धम्‌ । 
प्रनुयोगद्वार वृत्ति सू० १४४ 
(ग) सुक्ष्मसम्पराय:' "न 
संपर॑ति--पर्य टति संसारमनंनंति सम्पराय:-- फ्रोधादिकषाय:, 
लोभांशमात्रावशेषतया सुक्ष्म: सम्परायो यत्र तत्सृक्ष्मसम्परायम्‌ । 
अनुयोगद्वारवृत्ति सु० १४४ 
(क)। लत 'तैजसम्‌ । 
रसायाहारपाकजनन तेजोनिसगेलब्धिनिबन्धनं॑ च॒ तैजसो 
विका रस्तंजसम्‌ । 
अनुयोगद्वार वृत्ति सू० १४२ 
(ख)"*' ३०००० ०० 'कार्मणम्‌ । 
भ्रष्टविधकमेंसमुदायनिष्पन्नमौदा रिका दिश री रनिबन्धनं च भवा- 
स्तरानुयायि कमंणो विकार: कर्मेंद वा कार्म णम्‌ । 
अनूयोगद्वार बृत्ति सू० १४२ 
द्विविधा बच सा''' #००७०० 3! 
वक्रा ग्तिइचतुर्घा स्थादू, वक्ररेकादिभिर्युता। 
तत्राद्या द्विक्षणेके--क्षणवुद्धघा कऋमात्परा: ॥ 
तथाहि--- 
यदोध्वंछोक पूर्वस्या, अधः श्रयथति पद्दिचमाम्‌ | 
एकवक्रा द्विसमया, ज्ञेया वक्ता गतिस्तदा।। 
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समश्रेणिग तित्वेन, जन्तुरेकेन यात्यध: । 
द्वितीयसम्र... तियंग,. उत्पत्तिदेशमाश्रयेत्‌ ।। 
पर्वदक्षिणोध्वंदेशा --. दधष्चे दपरोत्त राम्‌ । 
ब्रजेत्तदा द्विकुटिला, गतिस्त्रिसमयात्मिका ॥। 


एकेनाधस्समश्रेण्या,.. तियंगस्येन. पश्चिमाम्‌ । 
तियंगेव तृतीयेन, बायब्यां दिशि यातलि सः॥। 
त्रसानामेतदनन्‍्तैव,. वक्रा स्थान्नाधिका पुनः । 
स्थावराणां चतु:''"“*'**“समयान्तापि सा भवेत्‌ ।॥। 
(त्त्र चतु: समया स्वेवम) त्रसनाडया बहिरधो, लोकस्य विदिशों दिशन । 
यात्यकेन द्वितीयेत, त्रसनाड्यन्तरे. विश्येत्‌ ॥। 
ऊध्व॑ याति तुतीयेन, चतुर्थें समये पुनः । 
तव्रसनाड्या विनिर्गत्य, दिश्यं स्वस्थानमाश्रयेत्‌ 
दिशों विदिशि याने तु, नाडीमा्ये द्वितीयके । 
ऊध्व॑ चाघस्तृतीयं तु, बहिविदिशि तुयंके ॥ 
लोकप्रकाश सर्ग ३--१०९७-११०४ 
८--३४ बेदनादिमि:' 
वेदनादिभि: तथाहि भ्र/त्मा वेदनादिसमुद्धातगतो भवत्ति तदा 
वेदनादन्‌ भज्ञानपरिणत एवं भवति वान्यज्ञानपरिण॑तः, प्राबल्येन 
कथ घात इति चेदुच्यते--इह वेदनादिसमुद्घातपरिणतो बहुन्‌ 
वेदनीवादिकरमप्रदेशान_ कालान्तरानुभवयोंग्यानूदी रणाक रणेना- 
कृष्यो दयावलिकार्या प्रक्षिप्यानुभूय च निर्जरयति प्रात्मप्रदेशं: सह 
सक्लिष्ठान्‌ सातयतीति भाव: | 
प्रज्ञापना वृत्ति पद ३६ 


विशेष-व्याख्यानात्मक टिप्पण ( हिन्दी ) 


२-१३ तच्च"'"'******** चतुर्दशविधम्‌ । 


श्रुत के 
१ 


१४ भेद--- 
अक्षरश्नत--अक्षरों द्वारा कहने योग्य भावकी प्ररूपणा 
करता । 
अनक्ष रश्रुत-- मुंह, भौं, अंगुली भ्रादिके विकार या संकेतसे 
भाव जताना । 

इन दोनोंमें साधनको साध्य माना गया हूँ । अक्षर और 
ग्रनक्षर दोनों श्रुतज्ञानके साधन हें। इनके द्वारा श्रोता, 
पाठक ओर द्रष्टा; वक्ता, लेखक और संकेतकके भावोंको 
जानता हूँ । 
संज्िश्रत--मनवाले प्राणीका श्रुतत । 
असंशिक्ष्‌त--विना मनवाले प्राणीका श्रुत । 


ये दोनों भेद ज्ञानके भधिकारीके भेदसे किये गये है ! 


५--सम्यक् श्रृत--सम्यग्दुष्टिका श्रत, मोक्ष-साधनामें सहायक 


श्रुत । 

मिथ्याश्रुत--मिथ्‌यादृष्टिका श्रुत, मोक्ष-साधनामें वाघक 
श्रुतत । 

ये दोनों भेद प्ररूषक और ग्राहककी अपेक्षासे हूँ । 
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७ सादिश्रुत--आदि सहित । 
बनादिश्वुत-- आदि रहित । 
९. सपर्थवर्सित श्रुत---भन्‍्त सहित । 
१० अपरयवसित श्रृूत--अन्त रहित । 
शब्दात्मक रचनाकी श्रपेक्षा श्रुत्त सादि-सान्त होता है 
और सत्यके रूपमें या प्रवाहके रूपमें अनादि-अनन्त । 

११ गमिक श्रुत-- १२ वां अंग, दृष्टिवाद । इसमें आलापक 
पाठ--सरोखें पाठ होते हें-- सेसं तहेव भाणियव्व-- कुछ 
वर्णन चलता हैं और बताया जाता हँ--शेष उस पूर्वोक्त 
पाठकी तरह समभना चाहिए । इस प्रकार एक सूत्र-पाठका 
सम्बन्ध दूसरे सूत्र-पाठसे जुड़ा रहता है । 

१२ अगमिक श्रृत--जिसमें पाठ सरीख न हों । 

१३ अंगप्रविष्ट श्रुत--गणधरोंके रचे हुए भ्रागम--१२ पंग, 
जैसे--भाचा र, सूत्रकुत भ्रादि-प्रादि । 

१४ अनगप्रविष्ट श्रुत--_गणधरोंके अतिरिक्त अन्य आचार्यों 
द्वारा रचे गये ग्रन्थ । 


२--३४ केवलक्ञान '"'**'*' 
१ केवल-ज्ञान--पूर्णशान, अखण्डज्ञान, सब द्रव्य और सब पर्यायोंका 
ज्ञान | यह ज्ञानावरण-कमेंके क्षयसे प्रगट होता है । 
२ केवल-दर्शन--पूर्ण-दर्शन । यह वश्शनावरण-कर्मके क्षयसे प्रगट 
होता है । 
३ आत्मिक सुख--वेदनीय कर्मके क्षयसे होता हूँ । 
४ क्षायिक सस्यकक्‍त्व--यह दर्शन-मोह-कर्मंके क्षयसे होता हैँ। इसके 
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भ्रधिकारीको फभी भी मिथ्या-दर्शन नहीं होता । क्षाथिक-चा रित्र, 
चारित्र-मोह-कर्म के क्षयसे होता हैं । 

५ अटल भ्वगाहन--श्ञाइवत स्थेय्यं--जन्म-मृत्युका अत्यन्त उच्छेद । 
यह आयुष्य-करके क्षयसे होता हू । 

६ अमृतिकपन--रूपरहित--स्पर्श, रस, वर्ण और गन्ध रहित । 
मह नाम-कर्मके क्षयसे होता हैं। नाम-कर्मके उदयसे शरीर मिलता 
है । उसका क्षय होनेपर भात्मा अशरीरी बन जाता है । 

७ अगुरुल्घुपन-+-न छोट! पन भौर न बड़ापन---ऐसी अवस्था । यह 
गोत्र कर्मके क्षयसे होता हैँ । 

८ लरूब्धि--जाधाका अ्रभाव, आात्माका सामथयं । यह श्रन्तराय 
कमंके क्षयसे होता हैं । 

३-३४ सचित्ताउचित्त'''*”*'“योनयः । 
जीव-सम्बन्ध-विसम्बन्ध, स्पर्श तथा प्राकारकी अपेक्षा योनिके 
९ भेद होते हैं । ह 

१ सचित्त'--सजोव, जैसे --जीवित गायके शरीरमें कृमि प॑ द। होते हें, 
वह साचित्त थोनि है । 

२ अवित्त--निर्जीव, ज॑से--देव और नारकोंकी योनि अचित्त 
होती है । 

३ सचित्त-अचित्त--सजोब-निर्जीज, जैसे--गर्भज-मनुष्य शऔर गर्भज 


मकीननमनन-तन >रननानन रन. 2निननी--> न नमनछ जन्जल ते न्‍जजलनण, ऑफ लिजजाफतकओ “गा: 


१--प्रत्मनश्चतन्यस्प परिणामविशेषश्चित्तम्‌ तेन सह वर्तन्ते इति सचित्ता: 
तत्त्ताथराजवातिक पृ० ९९ 

२--गर्भव्यत्क्रा न्तिकतियंक् पड्चेन्द्रिया णाम, गर्भव्युत्कान्तिकमनुष्याञऊुच यन्नो- 
त्पत्तिस्तत्र अचिता अपि शक्रशोणितपुद्गला: सन्तोति मिश्रा: तेषा योनि: । 
प्रज्ञापना वृत्ति पद ९ 
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तिरयेज्चोंकी योनि मिश्र होती है। इनकी उत्पत्ति शुक्र भौर 
शोणितके सम्मिश्रणसे होती है । शुक्र और शोणितके जो पुद्गल 
आत्मसात्‌ हो जाते हे, वे सचित्त और जो आत्म प्रदेशोंसे सम्बद्ध 
नहीं होते, वे अचित्त कहलाते हें। प्रकारान्तरमें यों भी माना 
जाता हू कि शुक्र अचित्त और शोणित सचित्त हैं । 

शेष सब जीबोंकी योनि तीनों प्रकारकी होती हूं । 


४ शीत--जंसे--प्रथम नरकके नारकोंकी योनि शीत होती है । 
५ उष्ण--जैसे--तेजस्कायके जीवोंकी योति उष्ण होती है । 
६ शीतोष्ण--जंसे--देव, गर्भज-तियंड्च और गर्भज-मनुध्योंकी 


योनि शीतोष्ण होती है। पृथवीकाय, अपूकाय, वायुकाय, वन- 
स्पतिकाय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, सम्मूच्छिम तियंक 
पल्चेन्द्रिय और सम्मूच्छिम मनुष्योंकी योनि शीत, उष्ण भौर 
शीतोष्ण तीनों प्रकारकी होती है । 

नारकोंकी योनि शीत या उष्ण होती हूं । 


७ संवृत--ढकी हुई, जेसे--देव, नारक और एकेन्द्रिय जीवोंकी योनि 


संबृत होती हैं । 


८ विवृत्त--जो प्रगट हो, ज॑ंसे--विकलेन्द्रिय, सम्मूच्छिम तिर्यव्च 


पञ्चेन्द्रिय ओर सम्मूच्छिम मनुष्योंकी योनि विवत होती है । 


९ संवृत-विवृत--उभयरूप, जेसे--गर्भंज-तियंञ्च पडञ्चेन्द्रिय और 


गर्भज मनुष्योंकी योनि संवृत-विवृत होती है । 


४--६  पंश्चनव'"' 


झ्ानावरणीय ६ 
६ मतिशञानावणीय, २ श्रुतज्ञानावरणीय, ३ भ्रवधिशानावरशणीय, 
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४ मन!ःपर्या”ज्ञानावरणीय ५ केवलज्ञानावरणोय ! 
दर्शनावरणीय ६ 
१ निद्रा २ निद्वानिद्रा ३ प्रचला ४ प्रचहाप्रचका ५ स्त्थान्द्ध 
६ चक्षुदर्शन ७ अचक्ष्‌दर्शन ८ अवधिदर्शन ९ केवलूदशंन 
वैद्नीय २ 
१ सातवेदनीय २ असातवेदनीय 
मोहनीय २८ 


१ सम्यक्त्वमोहनोय २ मिथ्यात्वमोहनीय ३े भिश्वमों हनीय 
७ अनन्तानुबंधी क्रोष, मान, माधा, लोभ ११ अप्रत्याख्यान क्रोध, 
सान, माया, लोभ !१५ प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ 
१९ संज्वलन क्रोध, मान, माया, छोभ २० स्त्रीवेद २१ पुरुषवेद 
२२ नपुंसकवेद २३ हास्म २४ रति «५ भ्रति २६ भव 
२७ शोक २८ जुगृप्सा 
जआयुष्य ४ 

१ नरकायु २ तियंगायु ३ मनृष्यायु ४ देवाय 
नाम ४२ 


१ गतिनाम २ जातिनाम र२ शरीरनाभ ४ शरीराज्भ्रोपाजु नाम 
५ दरोरबन्धननाम ६ शरीरसंघातनाम ७ संहनतनाम ८ संस्थाननाम 
€ वर्णनाम १० गन्धनाम ११ रसनाम १२ स्पर्शनाम १३ आनु- 
पूर्वीनाम १४ विहायोगतिनाम १५ पराधातनाम १६ श्वासोछ- 
बासनाम १७ आत्तपनाभ १. उद्योतताभ १९ अगुरुलघनाम 
२० तीर्थकरनाम २१ निर्माणनाम २२ उपघातनास २३ जसनाभ 
२४ स्थावरनाम २५ बादरवास २६ सूक्ष्मताम २७ पर्थाप्तवाम 
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२८ अपयप्तिनाम २९ प्रत्मेकशरीरनास ३० साधारणशरीरनाम 
३१ स्थिरनाम २२ भस्थिरनाम ३३ शूभनाम ३४ अशुभनाम 
३५ सुमगनाम ३६ दुर्भगनाम रे७ सुस्वरनाम ३८ दुःस्वस्नाम 
३९ आदेयनाम ४० प्रनादेयनाम ४१ य्रशःकीतिनाम ४२ अयशः 
कीतिनाम 
गोत्र २ 

१ उच्चगोत्र २ नीचगोतन्र 
अन्तराय ५ 

१ दानान्वराय २ लाभान्तराय हे भोगान्तराय ४ उपभोगान्तराय 
५ वीयन्तिराय 
तीर्थातीर्थ"* “ । 
तीथंसिद्ध-- भरि हन्तके द्वारा तीथंकी स्थापना होनेके बाद जो 
मोक्ष पाते हें । 
प्रतीर्यप्तिद्ध--तीथे-स्थापनासे पहले मुक्त होनेवाले । 
स्वलिज्भसिद्ध--ज न-साधुओं के वेषमें मुक्त होनेवाले । 
अन्यलि्ड्रसिद्ध--अभन्य-सा धुओं के वेशमे मुक्त होनेवाले । 
गृहलिज्ञ सिड--गृ हस्थके त्रेषम मुक्त होने वाले । 
नपुंसकलिज्भसिद्ध-जो जन्मसे नपुंसक नहीं किन्तु किसी कारण 
वश नपुंसक बना हुआ्ला हो, वह (सिद्ध) । 
प्रत्येकबुद्धसिड-- किसी एक निमित्तसे जो विरक्‍त होते हे । 
स्वयंबुद्धसिद्धझ-जो अपने आप--किसी बाहरी निमित्तकी प्रेरणाके 
बिना दीक्षित होते है । 
बुद्धयोवितसिदध--उ पदेशसे प्रतिबोध पाकर जो दीक्षित होते है । 
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१४ एकसिद्ध--एक समयमें एक जीव सिद्ध होता है, वह । 
१५ अनेकसिद्ध--एक समयमें अतेक जीव सिद्ध होते हें (उत्कृष्टतः-- 


७-३ 


८-३६ 


१०८ हो सकते है), वे प्रनेक सिद्ध मुक्त होनेके पश्चात्‌ इनमें 
कोई भेद नहीं होता। ये भेद मृक्त होनेसे पूर्वकी विभिन्र 
अवस्थाओं १र प्रकाश डालते हें। चारिध्य-छाभ हो जाय तो 
वह प्रात्मा मुक्त हो जाती है, फिर वह किसी भी स्थानमें हो, पद 
पर हो या नहीं, किसी भी वेष और लिजुमें हो, किसी भी 
प्रकार बोधिप्राप्त हो । 
मनोवाक्‌' 2० ४०४:४०४7७६ “ब्रिकरणयोगे:' *०००९००० »*०॥ 

दूसरी व्याख्याके अनुसार करना, करवाना, भनुमोदन करना, 
इनको योग और मन, वाणी गौर शरीर, इनको करण कहा 
जाता है. पहली व्यास्याके प्रमुसार करणका अर्थ होता हे 
प्रवृत्ति और योगका अर्थ उसके साधन । दूसरीमें करणका अथ॑ 
साधन और योगका भ्र्थ प्रवृत्ति होता हे । 
छेदोपस्थाप्य' ७०७०७९००+७ ०००५ । 

सावद्य योगको हिसा, असत्य ग्रादि भेदोंमें विभकक्‍्त कर उनका 
त्याग करना--'पाणा इवायाभ्रो वेरमणं, मुसावाथाश्रो वे०, आदि- 
ण्णादाणाओ वे०, मेहुणाओो वे०, परिग्गह।ओ वे०'---हिसा-त्याग, 
म॒षा-त्याग, चौय्यं-त्याग, मेथुन-त्याग, परिग्रह-त्याग । 

सावद्य कमेंका विभकत रूपमें छेदनकर ब्रतोंकी उपस्थापना 
करना छेदोपस्थाप्य चारित्र है | 
वेदनाकपाय''' 

भपना मूल दारीर छोड़े बिना प्रात्माके प्रदेश शरीरते बाहर 
निकल जाते हूं, उसे समुद्घात कहते है । 


२०४ 
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र्‌ 
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जद 
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आत्म-प्रदेश सात अवस्थाभ्ोंमें शरीरसे बाहर निकलते है:--- 
वेदता समुद्घात--तीब्र वेदनाके समय । 
कषाय समुद्धात--वीब्र कष/यके समय । 
मारणान्तिक समुद्वात--पृत्युके निकट-कालमें मरणासन्न दक्षामें 
आत्म-प्रदेश भावी जन्मस्थान तक चले जाते हैं । 
वैक्रियसमृद्घात--विक्रियाके समय दरीरके कई या कई तरहके 
रूप बनानके समय । 
अहारक सबद्घात--सन्देह-निवृत्तिके लिए योगी अपने शरीरसे 
एक दिव्य पुतला बना सर्वज्ञके पास भेजते हैं, उस समग्र । 
तैजसूमुद्घात--निग्नह या श्रनुग्रहके लिए णोगी भपने शरीरसे 
तेजो मय पुतला निकालते हें, उस समय । 
केवल समुद्घात--केवलज्ञानीके वेदतीय कर्म अधिक हो, आयुष्य- 
कर्म कम, तब दोनोंको समान करनेके लिए स्वभावतः आत्म- 
प्रदेश समूचे लछोकमें फेलते हैँ, उस समय । 
बिकलछ ''''*' +५ ३४९७ | 


अवधि झौर मनः पर्यायमें पारमाथिक प्रत्यक्षका लक्षण पूर्ण 
घटित होता है, फिर भी वे सर्व द्रव्य-पर्यायोंकों नहीं जान सकते 
इसलिए उन्हें विकल यानी शअपूुरं पारमाथिक प्रत्यक्ष कहा 
जाता हैं । 


अवग्रहादिरूप॑ ७०००७००७०७ ०००० । 


अवग्रह आदिका ज्ञान वास्तवमें प्रत्यक्ष नहीं है किन्तु अन्य ज्ञानों 
की अपेक्षा कुछ स्पष्ट होनेसे छोक-व्यवहारमें उन्हें प्रत्यक्ष माना 
जाता हूँ । 


६-८ 


8--१० 
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स्वरूपकी अपेक्षा सय ज्ञान स्पष्ट होता है । प्रमाण स्पष्ट और 
अस्पष्ट ये लक्षण बाहरी पदार्थोंकी अपेक्षासे किये जाते हैं । 
अर्थात्‌ बाह्य पदार्थोका निश्चय करनेके लिए जिसे दूसरे ज्ञानकी 
अपेक्षा नहीं होती, वह ज्ञान स्पष्ट कहलाता हैं और जिसे ज्ञाना- 
न्तरको भ्पेक्षा रहती हैं, वह अस्पष्ट परोक्ष प्रमाणसे दूसरे ज्ञानकी 
श्रावदयकता रहतो है, जेंसे--स्मृति शान घारणकी अपेक्षा रखता 
हैं, भत्यभिज्ञान भ्रनुभव और स्मृतिकी, तक व्याप्तिकी, अनुमान 
हेतुकी तथा प्रागम शब्द और संकेत श्रादिकी अपेक्षा रखता है, 
इसलिए वह प्रस्पष्ट हें । अथवा जिसका ज्ञेय पदार्थ निर्णयकाल 
में छिपा हुआ रहता है, उस जश्ञानकों अत्पष्ट या परोक्ष कहते हे । 
जैसे---स्मृतिका विषय स्मृति कतकि सामने नहीं रहता । प्रतत्य- 
भिज्ञानका भी वह इतना विषय अस्पष्ट रहता है। तकमें 
विकाली कलित साध्य-साधन यानी त्रिकालोन सर्व धूम और 
अग्नि प्रत्यक्ष नहीं रहते । अनुमानका विषय अग्निमान्‌ प्रदेश 
सामने नहीं रहता । आर्समके विषय मेरु आदि अस्पष्ट रहते हे । 
स्ृति'" ०५ । 

अवग्नह भादिको झात्ममात्रापेक्ष न होनेंके कारण जहां परोक्ष 
माना जाता है, वहां उसके मति और श्रृत, ये दो भेद किये जाते 
हें गौर जहां छोक-व्यवहारसे अवग्नह् आदिको सांव्यवहारिक 
प्रत्यक्षकी कोटिमें रखा जाहा है, वहां परोक्षके स्मृति आदि पांच 
भेद किये जाते है । 


६--१७ प्रमाणांश:"'" "**। 


प्रमाण और नयका अन्तर--प्रमाण वस्तुके पूर्ण रूपको ग्रहण 
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६-२१ 


६-२३ 
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करता है और तय उसके अंशोंको । जेसे--हमने किसी मनुष्यको 
देखकर जान लिया कि यह मनुष्य! है, यह प्रमाण हैं भौर जब 
हम उसमें 'यह अमुकका पिता हूँ” भ्रमुकका पुत्र है” आदि अंशोंकी 
कल्पना करने लग जाते हें, तब वह ज्ञान तय” कहलाता है । 
प्रमाण इन्द्रिय और मन; सबसे हो सकता है, किन्तु नय सिर्फ मन 
से ही होता है। क्योंकि अंधशोंका अहण मानसिक अभिभ्रायसे 
हो सकता हे । 
सामान्यमात्रग्राददी ७००४७०००७०७१५ ००८ । 

संग्रहनय अभेद-दृष्टि-प्रधान है । यहू भेदकी उपेक्षा कर भझभेद 
की ओर बढ़ता है । सत्ता-सामान्य, ज॑से विश्व एक है, यह इसका 
चरम रूप है। गाय और भेंसमें पशुत्वकी समानता है। गाय 
और मनुष्यमें भी समानता हँ--दोनों शरीरधारी हैं। गाय और 
परमाणुमें भी ऐक्य है क्योंकि दोनों प्रमेय है । 
***“--****“व्यवहार:। 

व्यवहार-नय अभेदसे भेदकी ओर बढ़ता है, जैसे--अग्रुक दोनों 
गाये भिन्न हें->एक काली हैँ, एक सफंद है । 
कालादिभेदेन 0०० ००५ २०० 9०० | 

शब्द नयक्/ कहना हूँ कि जहां काल आदिका भेद होता हूँ, 
वहां अभेमें भी प्रवश्य भेद होता है । 


द्रव्याधिक और पर्यायाथिक, ये दोनों निश्चय-नयके भेद हैं । 


0899 ७५०9४ ३७३७ ७०७०७ निक्षिपः ॥ 
शब्द भोर वस्तुका वाच्य-वाचक- सम्बन्ध है। शब्द वाचक हैं 
“उस्तुको बतानेवाला हूं, वस्तु वाच्य है, शब्दके द्वारा कही जाने 
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वाली हैं। सामान्यका बोध होता है। अध्यापक शब्दसे यह 
बोध नहीं हो सकता कि अमुक व्यक्तिका अध्यापक नाम ही है या 
बह अध्यापन करानेवाला हैँ। कौनसा शब्द एक सरीखे नाम 
वाली कंसी वस्तुका सूचक हूं, किस शब्दका क्या अर्थ है ? इस 
प्रश्नका समाधान शब्दके पीछे एक विशेषण जोडनेंसे हो सकता 
हँ। यह सविदेषण छाब्द द्वारा अर्थ-भंद जाननेको क्रिया-शब्द 
और अर्थकी यथोचित स्थापना करनेवाली क्रिया-निक्षेप हें । निक्षेप 
अनेक हो सकते हें--- 

जत्थय ज॑ जाणेज्जा, निक्‍्लेव॑ निक्खिवे निरकसेरां । 

जत्यथविय न जाणेज्जा चउककगं निविश्वेतत्थ ॥। 

झन ७ गा० १ 

जिस वस्तुमें नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव आदि 
जितने निक्षेप जाने जाये, उसमें उन सबका निरूपण करना चाहिए । 
जहां अधिक निक्षेप न जाने जायं--उनके सब भेद न जाने जाय॑; 
चहां कम-से-कम नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इनका निरूपण 
तो अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि ये चारों सर्वव्यापक हें । 
सब पदार्थों पर समान रूपसे लागू होते हें। इसलिए इनके द्वारा 
वस्तुका चिन्तन या स्थापन करना ही चाहिए। किसी व्यक्तिका 


प्रध्यपक ताम रख दिया जाय, वह 'चाम-अध्य।पक' हैं । किसी 
वस्तुकी किसी प्रयोजनवश अध्यापक भान लिया जाय, वह 
स्थापना-अध्या पक' है। जी व्यक्ति कभी अध्यापन-कार्थ करता 
थाया कभी करेगा, वह द्रव्य-प्रध्यापक' हूँ। जो वर्तमानमें 
अध्यापन-कार्य करता हैँ, वह 'भाव-अ्रध्यापक' है। यदि हम 
विभिन्न अर्थोक्रो जाननेके लिए शब्द-भेदकी रचना न करें तो 
प्रस्तुत अर्थकों नहीं पा सकते । 
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परिशिष्ट : २: 


उदाहरण और कथाएँ 
१--१६ कमछपत्रभेद्‌ 

(क) एक दूसरेसे सटे हुए कमलके सौ पत्तोंको कोई बलवान्‌ 
व्यक्ति सुईसे छेद देता है, तव ऐसा ही छूगता है कि सब पत्ते 
साथ हो छिद गये, किन्तु यह होता नहीं। जिस. समय पहला 
पत्ता छिदा, उस समय दूसरा नहीं । इसी प्रकार सबका छेदन 
ऋमश:ः होता हैँ । 

(ख) एक कलाकुशल युवा धौर बलिष्ठ जलाहा जीर्ण-शीर्ण वस्त्र 
या साड़ीको इतनी शो पघतासे फाड डालता हैं कि दर्शकको ऐसा 
लगता हे--मानो सारा वस्त्र एक साथ फाड डाला, किन्तु ऐसा 
होता नहीं । वस्त्र अनेक तन्तुश्लोंसे बनता हैं। जबतक ऊपरके 
तन्तु नहीं फटते तबतक नीचेके तन्‍्तु नहीं फट सकते। अतः बह 
निश्चित हूँ कि वस्त्र फटनेमें काल-भेद होता है । 

तात्पयं--वस्त्र अनेक तन्तुओंसे बनता हैँ। प्रत्येक तन्तुमें 
झनेक रूएं होते हैें। उनमें भी ऊपरका रूआं पहले छिदता हैं, 
तब कहीं उसके तीचेका रूआं छिदता है। अनन्त परमाणुओोंके 
मिलनका नाम संघात है । . अनन्त संघातोंका एक समुदय और 
अनन्त समृदयोंकी एक समित्ति होती है। ऐसी अनन्त समिततियोंके 
संगठनसे तन्तुके ऊपरका एक रूआं बनता हैं। इन सबका छेदव 
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करमण: होता है । तस्तुके पहले रूएंके छेदनमें जितना समय 
लगता है, उसका अत्यन्त सूक्ष्म भंश यानी असंख्यातवां भाग 
(हिस्सा) समय कहलाता है । 
सकख॑ खु दीसइ"''”*'*** 
(इरिकेशी ) ' 

हरिकेशी जन्मना चाण्डाल-जाति-उत्पन्न थे। बिरकक्‍्त हो 
उन्होंने ज॑न-दीक्षा स्वीकार की । समुनिकी कठोर साधना एवं 
महान तपस्थाके कारण एक यक्ष--देव उनकी सेवार्म रहने छूगा | 
वाराणसी नगरीमें यज्ञ हो रहा था। सूत्रि एक महीनेकी तपस्या 
के बाद भिक्षाके लिए भाये और वहीं पहुंचे, जहां ब्राह्मणोंके लिए 
भोजन बनाया गया था। छारीरसे दुबले-पतले, मलिन-वेषधारी, 
कुरूप व्यक्तिको आते देख ब्राह्मण-कुमार बड़े ऋुद्ध हुए और तर्जना 
के स्वरमें बोले---ओो ! तुम कौन हो ”? किस लिए भागे हो ? 
चलो-चलो यहां न 5हरो । मुनि शान्त रहे, कुछ भी नहीं भोले । 
परन्तु यक्ष कुद्ध हो उठा। मुनिके शरीरके प्रविष्ट हो बोला" 
ब्राह्मण-कुमारों ! में एक भिक्षोपजीवी साधु हूं, में भिक्षाके लिए 
यहां भाया हूं। अच्छे खेतमें बीज बोनेसे अच्छा फल होता हैँ । 
ब्राह्मण-कुमार बोले--हमें अच्छे खेतकी पहिचान है । तुमसे हमें 
कुछ जानना नहीं हूँ। भ्रच्छे पात्र तो ब्राह्मण ही हो सकते हैं, 
तुम्हारे-जेसे नहीं ।॥ चल, जा-जा, यहां तुम्हें कुछ मिलनेका नहीं । 
यक्ष बोला--आ्राह्य ण-कुमारों । तुम जिन्हें पात्र कह रहे हो, के 
सही भरथेमें पात्र नहीं हे । क्रोष, हिसा प्रादि प्रवृत्तियोंमें भासक्त 
रहनेवाले कभी पात्र नहीं होते । ब्राह्मण कुमार--भ्रो भिक्षुक ! 
ब्राह्मणोंको बुरा भछा कहता हूं और भिक्षा भी केना चाहता है, 
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बह कंसी धृष्टता ! यह सब भरभ्न नव्ट हो जाए, फिर भी तुझे कुछ 
सहीं मिल सकता । यक्ष फिर बोला--जितेन्द्रिय साधुको भिक्षा 
नहीं दोगे ती तुम्हें यंश्षका क्या राभ होगा ? 

इस अकार बक्षकी विपक्ष-बातें सुन ब्राह्मग-कुमार कोधसे कांप 
डउठे, मुनिको मारनेफे लिए दौड़ें। यक्षनें बीचमें ही उन सबको 
मूच्छित कर दिया। कुमारोंकी यह दशा देख उपाध्याय दोड़ 
श्र भुनिके चरणोंमें गिर पड़ें। मुनिको शान्त करनेके लिए 
बोले--प्रज्ञानी कुमारोंते आपका अविनय किथा है, उन्हें क्षमा 
करें। भाप महर्षि हें--दबाके सागर हैं। थक्ष मुनिके शरीरसे 
दूर हो गया। मुनि अपनो श्वान्त-प्रद्रामें बोढे--मेरे न तो पहले 
ऋोध था और न भ्रब भी हैं। बह काम मेरी सेवार्मे रहनेवाले 
यक्षका है। ब्राह्मण बोले--प्राप क्रोध नहीं करते, हमें मालूम 
है। हमारे महां भोजन बना है, उनमेंसे कुछ भिक्षा ले हमें पवित्र 
करें। मुनिने भाहार ले मास-तपस्याफा परणा किया। 

ब्राह्मणोंको अहिसात्मक यज्ञका उपदेश दे, मुनि अपने स्थानको 
चले गये । यक्ष भी कुमारोंकों स्वस्थ कर मुनिकी सेवार्मे चला 
गया। लछोगोंने देखा--प्रत्यक्ष देखा कि तपस्थाकी विशेषता है, 
जातिकी नहीं । चाण्डाल कूलोत्पन्न हरिकेशी मुलि क॑ंसे ऋद्धि- 
सम्पन्न हें, जिनके पंरोंमें ब्राह्मण भी भपना घिर ढदाते है । 
जिनरक्षित' ७००७००७७०७ ७०५ || 

( जिनपाल भर जिनरक्षित ) 

चम्पा नगरीमें माकन्दी नामक एक साथंवाह रहता था। 
जिनपाऊ और जिनरक्षित ये दो उसके पुत्र थे। थे दोनों भाई 
बड़े साहसी भौर व्यापार-कुशल थे । वे ११ बार लव॒णसमुद्र 
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की यात्रा कर चुके थे। बारहवीं बार फिर उन्होंने सम्द्र-यात्राका 
विचार कर माता-पितासे उसके लिए श्राज्ञा मांगी । माता-पिताने 
कहा--पुत्रो ! हमारे पास प्रचुर धन है, फिर यह कष्टपूर्ण समुद्र- 
यात्रा किस लिए ? फिर भी उनका बहुत आग्रह रहा, तब माता- 
पिताने उन्हें श्रनुमति दे दी। दोनों वाणिज्य-सामग्रीसे जहाज 
भर यात्राकों चल पड़ें। समुद्रमें सेकडों योजन चलनेके वाद 
प्रचण्ड' प्रतिकूल पवन चलने लगा। जहाज डगमगाने लगा। 
देखते-देखत जलके अन्दर छिपे एक बड़े पर्वतकी चोटीसे बह टकरा 
गया । जहाज वहीं सम॒द्रमे डूब गया । संयोगनवश जहाजकी 
प्तवारका एक टुकड़ा दोनों भाइयोंके हाथ लग गया। दोनों 
भाई उसके सहारे तरते-तरते एक पारवंवर्ती 'रत्नद्वीप' नामक एक 
द्वीपमें जा पहुंके। वहां उस द्वीपकी अधिनायिका रत्न-द्बीप-देवी 
भामकी एक देवी रहती थी। वह बड़ी हीन-चरित्र और तुच्छ 
प्रकृतिवाली थी। उसे अवधि-ज्ञानसे इन दोनोंके आगमनका 
पता चछा। वह तुरन्त रौद्र-रूप घारण कर, हाथमें तलवार ले 
दोनों भाइयोके पास आई और बोली--हे माकन्दी पुत्रो ! तुम्हें 
प्रपना जीवन प्रिय हूँ तो मेरे साथ चलके काम-क्रीड़ा करते हुए 
सुखसे रहो, अन्यथा तुम बच नहीं सकते। दोनों भाई बोले--- 
मारना मत, जो तुम कह्ठोंगी, वही करेंगे। उन्हें साथ ले, अपने 
प्रासादर्म श्रा गमई। उनके साथ विपुल भोग भोगतो हुई सुखसे 
रहने लगी । यों बहुत दिन बीत गये । एक दिन लवण-समुद्रके 
अधिपति सुस्यित' की आज्ञसे देवी समुद्रकी सफाईके लिए जाने 
लगी, तब उनसे बोलो--में कार्यवश जा रही हूं, जबतक न 
लोटू तबतक तुम इसी प्रासादर्म रहना। अगर यहां तुम्हारा 
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' झन न छगे तो पूर्व दिज्ञाबाले उद्यानमें जाना, वहां भी मत न 
लगे तो पश्चिम दिशावाले उद्यानमें जाना। किन्तु दक्षिण 
दिशावाले उद्यानमे कभी मत जाना। वहां एक दृष्टि-विष सपं 
रहता है। सम्भव है, तुम्हें मार डाले । देबी चली गई। वे 
भी विरहमें दुःखी बन गए। तीनों उद्यानोंमें गये पर कहीं भी 
शान्ति नहीं मिली । उन्होंने सोचा, देवीने दक्षिण उद्यानमें जाने 
की मनाई की हैँ, इसमें कोई रहस्य हैं। चलो, आाज उसीमें 
खलें। दोनों साहस कर उसकी श्रोर चले । थोड़ी दूर गये कि 
बड़े जोरसे दुर्मन्ध आई । दोनोंने उत्तरीयसे नाक ढक लिया और 
भागे बढ़े । 

उद्यानमें पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा वध-स्थान देखा; उस 
भयानक स्थान पर उन्होंने शूली पर चढ़े हुए एक पुरुषको देखा । 
उसे देख दोनों डरे पर आखिर हिम्मत कर उसके पास गये । वे 
बोले--भाई ! यह वध-स्थान किसका हूँ ? तुम कौन हो ? बह 
प्रवस्था कैसे भूगत रहे हो ? यह स्थान रत्मदेवीका है-- शूली पर 
लटके हुए पुरुषने कहा--में काकन्दीका नागरिक हूं । घोड़ोंका 
व्यापार करनेके लिए समुद्र-यात्रामें निकका था। पोत दूटगया । 
में पतवारके सहारे इस द्वीपके किनारे आ लगा। देवो मुझे के 
आई । में उसके साथ सुख भोगता हुआ रहने छगा | एफ दिन थोड़े से 
अपराधसे क्रुद्ध हो उसने मुझे शूलीपर लटका दिया। प्राखिर 
तुम्हारी भी यही दशा हं। दोनों भाई डरे और बोले--कक्‍्या 
कोई रक्षाका उपाय है ? 

पूर्वके वन-खण्डमें एक सेलक नामका यक्ष हैं। वह तुम्हें बचा 
सकता है -- उस पुरुषने कहा। दोनों भाई बहां गए । 
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समय आने पर सेलक प्रकट हो बोला--“में किसका तराग 
करूं, किसका पालन करूं ?” दोनों भाई तुरन्त बोछ उठे--- 
/हमें बचाग्नो, हमारा पाछुन करो ।” यक्ष बोला--भद्ठो | तुम 
मेरे साथ चलोगे तब वह देवी तुम्हें ध्रनुकूल-प्रतिकूल कष्ट देगी । 
उस समय तुम उसके प्रति दया दिखाश्रोगे तो में तुम्हें अपनी पीठ 
परसे नीचे गिर। दूंगा । तुम विचलित न बनोगे तो में तुन्हें 
अभीष्ट स्थान पहुंचा दूंगा। दोनोंने यक्षकी शत सहर्ष स्वीकार 
करलो। यक्षने अश्वका रूप घारण किया, दोनों भाई पीठ पर 
यह यये । वह आकाशमागगंसे चम्पाकी ओर चला । उधर रत्न- 
देवी काम कर वापिस आई। माकन्दोपुत्र वहां न मिले । तब 
ज्ञानसे सारी बात जानली । तुरन्त वहांसे चछ्ी और उनके पास 
जाकर उन्हें डराने लगी। वे डरे नहीं तब करुणकि गीत गाने 
लगी। जिनरक्षित उसका दयनीय श्रालाप सुनकर विचलित हो 
गया। उसके हृदयमें देवीके प्रति करुणा' के भाव पैदा हो 
गये । [ यक्षको जब यह मालूम हुआ तब वहीं उसे भ्रष्ट-प्रतिश 
जान नीचे गिरा दिया। वह समुद्र्में गिरा नहीं उससे पूव॑ही 
देवीने उसे दोनों हाथोंमें पकड़कर ऊंचा फेंक, खड़गमें प्रो, 
टुकड़े-दुकड़े कर बुरी तरहसे मार डाला । जिनपालको चम्पामें 
पहुंचाकर यक्ष वापिस चलछ। गया और जिनपाल अपने माता-पिता 
से जा मिला । ] 
१--पएरणं जिणरक्खिअं समृप्पन्नकलणभाव॑********* जवखे सेलए ओहिणा 
जाणिकण सणियं सणियं उव्विहृद उत्विहइत्ता नियगपषिट्ठाहि, 
विगयसड़ढे । शाता ९ 
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अभयकुमार "| 
(अभयकुमार और मित्र-दैव ) 

राजगृहनगर, श्रेणिक महाराज, महाराज्ञी धारणी गौर महा- 
मस्ती अभयकुमार, ये इस कथानकके मुख्य अंग है। धारणी 
गर्भवती हुईै। दो मास बीत गये । तीसरा महीना चर रहा 
था। महारानीके मनमें एक भ्रभिछाषा (दोहद---डोहरा) उत्पन्न 
हुई--अका रू बर्षा हो, हाथीपर बंठ नगरके मध्यसे जाऊं, महा- 
राज श्रेणिक मेरे पिछले भाग बंठे हुए छत्र धारण करें। कई 
दिन बीत गये । इच्छा पूरी नहीं हुई। महारानोका दारीर 
सूखने लगा। शरीर-रक्षक महाराजके पास भ्राए भर महारानी 
की उदासीका समाचार सुनाया । राजा बड़ी व्याकुलताके साथ 
उठा और तुरन्त रानीके पास प्राया । रानीने महाराजका भभि- 
वादन किया | भह्दाराजने पूछा--नय ह क्‍या ? इतनी उदास बयों ? 
रानोने बात टाल दिया, कुछ कहा नहीं । राजाने फिर दूसरी 
बार पूछा, तीसरी बार पूछा । 

रानी फिर भी मौन रही । तब राजाने कहा--वया में यह 
सुननेके अयोग्य हूं ? इसलिए तुम अपना मानसिक दुःख मुभसे 
छिपाती हो। महाराजकी मामिक वाणीने रानीको विवश कर 
दिया और उसने सारा वृत्तान्त कह दिया । राजाने सान्त्वना देते 
हुए कहा--महारानी ! चिन्ता मत करो । में तुम्हारे दोहदकी पूर्ति 
का प्रयत्त कछूंगा । राजा अपने स्थान गया । धोड़ीदेर बाद अभमर- 
कुमार आया। राजाकों नमस्कार किया, किन्तु राजाने उसको 
ओर न देखा, न उसे आदर दिया। कुमारने सोचा यह क्या _ 
बात ? पिताजी इतने चिन्तित कंसे ? कुमारने नम्रताके स्वरमें 


श्भ्र 
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पूछा--महाराज ! पब्राज आप किस चिन्तामें रीच हे ? सदा 
आप मुझे प्यार करते हैं, आज सामने ही नहीं देखते । में जानना 
तचाहता हूं आपकी चिन्ताका कारण। राजाने अभयकों सारी 
घटना सुनादो और उसकी पूतिका भार भी सौंपदिया । 

अमयकुमार राजाको नमस्कार कर तुरन्त वहांसे चला और 
अपनी पौषधशालामोें पहुंचा । कुमारने सोचा अकाल वर्षा करना! 
यह कार्य मनृष्य-साध्य नहीं हैँ। इसके लिए सौधर्म-वासी मेरे 
मित्र देवकी सहायता छूं--यही मेरे छिए श्रेय हे। उसने तेरा 
(निरन्तर तीन दिन उपावास) कर ब्रह्मचारी रह अपने मिव 
देवकों याद किया । देवताका आसन डोला, उसने अवधि-जशञामसे 
देखा और तुरन्त दिव्य-गतिसे चल अपने मित्रकी पौषषशाल।में 
भा गया। देव बोला--मित्र ! मुझे क्‍यों याद किया, कहो वया 
करना हें ? कुमारने देवका सत्कार करते भौर आभार मानते हुए 
कहा--मित्रवर ! महारानी धारणीको अकाल वर्षाका मनोरथ 
पैदा हुआ है । उसे पूरा करो, इसीलिए मेने तुम्हें याद किया है । 

देवने प्रभयकुमारकी प्रिय-अथथंकी सिद्धिके लिए अनुकम्पा' 
पूवंक अकाल-बर्षा की। रानोने हाथीकी सवारी कर अपना 
दोहद पूरा किया। प्रभय कुमारने देवताको धन्यवाद दे उसे 
बिदा दी । 





१--अ्रभयकुमारं अणुकम्पमाणो देवो'” """'” "“जेणोव अभयकुमारे 


तेणेव भागच्छई, आगच्छइत्ता अभयंकुमारं एवं वयास्ी-एवं खरू 
देवाणुप्पिया मए तव पियद्वगयाए""'**'****"**““ दिव्या पाउससिदो 
विउव्विया । 

ज्ञाता १ 


ैं-# 
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भगवान्‌ अरिष्टनेंसि वासुदेव श्रकृष्णके चचेरे भाईथें। 
एक दिन अरिण्टनेमि घूमते-घूमते श्रीकृष्णकी भायुध-क्षालाकी 
ओर हो निकले। वहां जाकर उन्होंने श्रोकृष्णका पाञ्चजन्य 
शंख फूंका तो द्वारिका कांप उठो | श्री दृष्ण बलूभद्र आदि भी 
दोड़े-दौड़े वहां पहुंचे। आगे अरिश्टनेमिको पा सब शान्त हो 
गए। श्री कृष्णको दृष्टिमें वे भ्रतुल बली और अजेय हो गए । 
अतएवं श्री कृष्णने उनका विवाह कराना चाहा, किन्तु 
उन्होंने स्वीकार नहीं किया। आखिर बहुत लम्बी चर्चा होनेके 
बाद अनिच्छा होते हुए भी उन्हें विवाह सम्बन्धी अनुरोध मानना 
पड़ा । बड़ी सजधजके साथ उनकी वरयात्रा भहाराज उग्रसेनकी 
नगरी मथुराकी ओर चल पड़ी । राजकुमारी राजीमतीके साथ 
उनका विवाह होना था, जो इन्हीं महाराजकी पुत्री थी । नगरीके 
आस-पास बाड़ोंम बंध हुए मृक पशुभोंकी करुण कराह और 
और पिजरेमें बन्दी बने व्याकुल पक्षियोंकी चहच॒हाटते राजकुमार 
का सुकूमार हृदय बींघ डाछा। तुरन्त राजकुमारने पूछा-+- 
सारथि ! यह इतना जआत्तंनाद क्‍यों हो रहा है ? ये इतने पशु- 
पक्षी बाड़ों और १पिजरोंमें क्‍यों भरे गए हैं ? क्‍या कारण हैं. 
भद्द ! सारथि बोछा--प्रभो ! यह सब आपके लिए हैं। यह 
बरयात्रियोंकी भोजन-सामग्री हें। यह सुनते ही राजकमार 
सहम उठे और हछोलें-- मेरे लिए इतना अनर्थ ! में ऐसा विवाह 
कभी नहीं कर सकता। मेरे लिए इतने जीवोंका वध हो, यह 
मुझे श्रेय नहीं। बिना किसीको कुछ कहे सुने विवाहंसे मुंह 
मोड लिया । 


र्रे४ 
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तात्पर्य--भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमिने जो अनकम्पा की, यह “जड़ 
मज्ञ॒ कारणा एए, हम्मंति सुबहुजिया । न मे एय॑ तु नमिस्सेसं, 
परलोगे भविस्सइ”--इन शब्दोंमं व्यवत होती है। बहू अनु- 
कम्पा झआात्म-शुद्धिवरक होनेके कारण परमार्थ भ्रनुकम्पा हूँ । 
मेरप्रभ"* ४०५०००५०१०»| 

वंताढ्य गिरिके मूलमें यूथका भ्रधितायक मेदप्रभ नामक हस्ती 
रहता था। प्रीष्म ऋतु थो, ज्येष्ट मास था। अकस्मात्‌ वनमें 
अग्नि-प्रकोप हो गया । थोड़े ही समयमें अग्निने इतना उमद्ररूप 
हे लिया कि हजारों वनचर प्राणी उसकी लपटोंमें स्वाहा हो गए । 
बचे-खुचे अपनी रक्षाके लिए इधर-उधर दौड़ने लगे । वह हाथी 
भी अपने यूथके साथ एक दिक्षामें दौड़ा। सब हाथी भौर हथि- 
तियां भयसे व्याकुल हो रही थीं। सबको दिशा बदल गई। 
कोई किधर चला गया, कोई किधर। मेरुप्रभ अकेला रह गया । 
थक गया, भूख-प्याससे बेभान हो गया । एक तालाब देखा और 
बहां गया। तालाबमें पानी थोडा था, कीचड झधिक । वह 
अन्दर घुसा, कीचडमें फंस गया। उस समय वहां एक दूसरा 
युवा हाथी जो मेरुप्रभके द्वारा अपने यूथसे प्रहारपूर्वक पृथक्‌ किया 
गया था, आया। उसे देखते ही पूर्व वरकी थाद शभ्राई और 
तीखे दन्त-प्रहारोंसे उसने मेरुप्रभको जजेर बना दिया। मेहप्रभके 
शरीरमें असह्य वेदना हुईै। सात दिन-रात तक वह उससे करा- 
हता रहा । भाठवें दिन काल-घर्म पा, विन्ध्यगिरिके पास गंगाके 
किनारे बह फिर हाथी बना । बाल-मावसे मुक्त हो, युवा हुआ । 
पिताकी मृत्यके बाद यूथका अभ्रधिपति बन गया । बही ओक्म 
ऋतु और वही दवास्निका प्रकोप हुआं। हाथीने देखा, शोगा 
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यह दृष्य अनुमूतपुर्वंसा कंसे रूग रहा है ? ईहा-अगोह किया । 
उसे जाति-त्मृति हो गई । प्रूवें-जन्म देखा। “सारी घठनावली 
ज्योंकी त्यों सामने भागई। ज्यों-त्यों अपना बचाव किया । 
हाथी फिर अपने स्थान आया और उसने सोचा कि यहां में ऐसा 
सण्डलू बनाऊं ताकि अग्निका बक ने चके । 

अपने युथके साथ इस कार्यमें जुट गया। एक योजन 
(चार कोह्) तकके मण्डलमें जितनी घास, तिने, वृक्ष, छताएं थीं, 
उनको समूल उलाड फेंका और वह सुखसे विचरने रगा । समय 
बीतता रहा। पुनः गर्मी आई। वृक्षोंके संघंसे वन जछ उठा । 
बनके जोव-जन्तु दोड़े भोर प्राण बचानेकी आशासे उस मण्डलमं 
भर्ती हो गए। छोटे-बड़े सभी प्रकारके वनचरोंसे मण्डल ठसा- 
ठस भर गया । हाथी भी भपने परिवार सहित उसी भीोडमें था | 
हाथीने खाज खननेको पैर उठाया, इतनेमें एक सरगोश उसके 
पैरके नोचे आ बंठा। वापिस पैर रखने लगा तो देखता है कि 
परके नीचे खरगोश बंठा हैं। पेर वहीं रोक छिया । 

प्राण--भृत-जीव-सत्त्वकी अनुकम्पके लिए ढाई दिन-रात तक 
पैरको बीचर्म रोके खड़ा रहा। दव शान्त हुआ। भूख-प्याससे 





१०-यगायं कण्ड्इत्ता पुनरवि पायं पडिनिवल्लमिस्सामित्ति कट्टुतं ससय 
झ्रणुपविद्ु पाससि, पासिश्ता, पाणाणुकपयाएं, भूयाणुकंपयाए 
जीवाणुक॑ पयाए, सताणुकंपयाएं सोपाएं अन्तरा भव संघारिए, णो 
भेवर्ण णिविसत्ते 
शञा० १०१ 
ब्राणानुकम्पय' इत्यादिपदचतुष्टयमेकार्थ दयाप्रकषप्रतिपादनाभंस्‌ 
शा० बृ० शा 
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व्याकुड हुए जानवर एक-एक कर खिसक गए। मण्डल प्राय: 
खालो हो गया। इतने लम्ब समय तक पंरको खड़ा रखनेंके 
कारण हाथी पग्रकड़ा गया। पैर भ्रब नीच नहीं आया, हाथी 
गिर पड़ा। उस अनुकस्प/से हाथीने संसारको अल्प किया झौर 
मनृष्यका आयुध्य बांधा। [ तीन दिन-रात तक समभावसे 
विपुल वेदना सह, अन्तमें _काछ कर महाराज श्रेणिकका मेघ- 
कुमार नामक पुत्र हुआ | ] 
हृष्टान्तत्रयी '*' %७ ०-० छा ब्न्न्‌ 
(दीन दृष्टान्त ) 

(क) एक सेठकी दुकानमें साध ठहरे हुए थे। करीब रातके 
१२ बज रहे थे। गहरा सन्नाटा था। निःस्तब्ध वातावरणमें चारों 
झोर मूक शान्ति थी। चोर आए, सेठकी दुकानमें घुसे । ताल/ 
तोह़ा । धनकी थैलियां ले भड़ने लगे। इतनेमें उनकी निःस्त- 
ब्घता भंग करनेवली आवाज आई--“भाई ! तुम कौन हो ? ” 
उनको कुछ कहने या करनेका मौका ही नहीं मिला कि तीन 
साधु सामने भा खड़े हो गए। चोरोंने देखा कि साधु हें, उनका 
भय मिट गया ओर उत्तरमें बोले--महाराज ! हम हें। उन्हें 
यह विश्वास था कि साधुओंके द्वारा हमारा अनिष्ट होने की नहीं । 
इसलिए उन्होंने भौर स्पष्ट शब्दोंमं कहां--महा राज ! हम चोर 
है । साधुओंने कहा--भाई इतना बुरा काम करते हो, यह ठीक 
नहीं | 

साध बेठ गए और चोर भी । अब दोनोंका संवाद चला। 
साधुओंने चोरीकों बुराई बताई और चोरोंने अपनी परिस्थिति । 
समय बहुत बीत गेया। दिन होने चलछा। प्राखिर बोरों पर 
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उपदेश असर कर गया। उनके हृदयम परिवर्तत आया । उन्होंने 
चोरीको आत्म-पततनका कारण मान उसे छोडनेका निद्चय कर 
लिया। चोरी न करनेका नियम भी कर लिया । चोर अब 
नहीं रहे। इसलिए उन्हें भय भी न रहा । कुछ उजाला हुभ्ा, 
लोग इधर-उधर घूमने लगे ) वह सेठ भी घृमता-घमता अपनी 
दुकानके पास हो निकला | टूटे ताले और खुले किवाड देख, वह 
अवाक सा हो गया | तुरन्त ऊपर आया झोर देखा कि दुक।नकी 
एक बाजूमें चोर बंठे स!बुओंसे बातचीत कर रहे हे भौर उनके 
पास घनको थेलियां पड़ी हैं। सेठको कुछ आइे। बंधी । कुछ 
कहने जैसा हुआ, इत्तनेम चोर बोले--सेट्जी ! यह »पका घन 
सुरक्षित हैँ, चिन्ता न करें। यदि झाज ये साधु यहां न होते तो 
भाप भी करीब-करीब साधु ज॑से बन जाते । यह मुनिके उपदेश 
का प्रभाव हैं कि हमलोग सदाके लिए इस ब्राईसे बच गए और 
इसके साथ-साथ आपका यह धन भी बच गया । सेठ बड़ा प्रसन्न 
हुआ। अपना घन सम्भाल मुनिको धन्यवाद देता हुश्ना श्रपने 
घर चला गया । 

यह पहला चोरका दुष्ट/न्त है । इसमें दो बातें हुई--एक तो 
साधुभोंका उपदेश सुन चोरोंने चोरी छोड़ी, इसमें चोरोंकी आत्मा 
चोरीके पापसे बची और दूसरी--उसके साथ सेठजीका धन भी 
बचा। अब सोचता यह हं कि इसमें आध्यात्मिक धर्म कौनसा 
हूँ? चोरोंकी आत्मा चोरीके पापसे बची वह या सेठजीका 
घन बचा बह ? 

(ख) कसाई बकरोंको आगे किये जा रहा था। मार्ग साथ 
मिले । उनमेंसे प्रमूत साधुने कसाईको सम्बोधन करते हुए कहा 
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भाई ! इन बकरोंको भी मौतसे प्यार नहीं, यह तुम जानते हो ? 
इनको भी कष्ट होता है, पोड़ा होती है, तुम्हें मालूम है ? शेर ! 
इसे जाने दो । इनको मारन से तुम्हारी आत्मा मलिन होगी, उसका 
परिझाम दूसरा कौन भोगेगा ? मुतिका उपदेश सुन कस्ताईका 
हृदय बदल गया। उसने उसी समय उन बकरोंको भारनेका 
त्याग कर दिया और आजीवन निरफप्राध तरस जोवों की हिसाका 
भी प्रत्या््थधान किया। कसाई अहिसक--स्थूछ हिसा-त्यागी 
बन गया । 

यह दूसरा कसाईका दुष्टान्त है। इसमें भी साधुके उपदेशसे 
दो बातें हुई---एक तो कसाई हिसासे बचा और दूसरी--उसके 
साथ-साथ बकरे मौतसे बचे। अब सोचना यह है कि इनमें 
आध्यात्मिक धर्म कौन सा हैं? कसाई हिसासे बचा वह हूँ या 
बकरे बच वह ? 

चोर चोरीके पापसे बचे और कसाई हिसासे, यहां उनकी 
भात्म-शुद्धि हुई, इसलिए यह निःसन्देह श्राध्यात्मिक धर्म हैँ । 
इनसे चोरी और हिसाके त्य/गसे उन्हें धर्म हुआ किन्तु इन दोनोंके 
प्रसंग्में जो दो कार्य और हुए--धन और बकरे बचे, उनमें आत्म 
शोधनका कोई प्रसंग नहीं, इसलिए उनके कारण धर्म कंसे हो 
सकता हूँ ? यदि कोई उन्हें भी आध्यात्मिक धर्म भाने तो उसे 
तीपसरे दृष्टान्त पर ध्यान देना होगा । 

(ग) भले रातिका समय था । बाजारके बोच एक दुकानमें 
तीन साधु स्वाध्याय कर रहे थे | संयोगवश तीन व्यवित उस समय 
उधरसे हो मिकले। साधुओंने उन्हें देखा श्र पुछा--भाई ! 
तुम कौन हो ? इस घोर-वेऊामें कहां जा रहे हो ? यह प्रदन 
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उनके लिए एक भय था। वे मन ही मन सकुचाये और उन्होंने 
देखनेका यत्न किया कि प्रइनकर्ता कौन है ? देखा तब पता चला 
कि हमें इसका उत्तर एक साधुकों देना है--सच कहें था झूठ ? 
आखिर सोचा--साधु सत्य मूत्ति हें, इनके सामने झूठ बोलना 
ठीक नहीं । कहते संकोच द्वोता है, न कहें यह भी ठीक नहीं, 
क्योंकि इससे इनकी अवज्ञा होती है । यह सोच वे बोले--- 
महाराज ! क्या कहें ? भादतकी लाचारी है । हम पापी जीव 
है, वेश्याके पास जा रहें हें। साधु बोले--तुम बड़े भमरू-मानस 
दीखते हो, सच बोलते हो, फिर भी ऐसा अनाये कर्म करते हो ? 
तुम्हें यह शोभा नहीं देता । विषय-सेवनसे तुम्हारी वासना नहीं 
मिठेगी। घीकी भाहुतिसे आग बुझती नहीं । साधुका उपदेश 
हृदय तक पहुंचा और ऐसा पहुंचा कि उन्होंने तत्काल उस जघन्य 
वृत्तिका प्रत्यास्यान कर डाला। वह वेदया कितनी देर तक 
उनकी बाट जोहतो रही, भ्राखिर वे झाये ही नहीं तब उनकी 
खोजमें चलू पड़ी और घूमती-फिरती वहीं जा पहुंची । भपने 
साथ चलनेका भांग्रह किया, किन्तु उन्होंने ऐसा करनेसे इनकार 
कर दिया । बह व्याकुल हो रही थी। उसने कहा--आप 
चलें, नहीं तो में कुएमें गिर आत्म-हत्या कर हूंगी। उन्होंने 
कहा--हम जिस नीच कर्मको छोड चुके, उसे फिर नहीं अ पनायेंगे । 
उसने तीनोंकी बात सुनो-अनसुनी कर कुएमें गिर आत्म-हत्या 
करली | 

यह तीसरा व्यभिचारीका दष्टान्त है । दो इसमें भी बातें हुई । 
एक तो साधके उपदेशसे व्यभिचारियोंका द्ुराचार छुटा और 
दूसरी--उनके कारण वह वेहया कुएमें गिर मर गयई। अब कुछ 
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ऊपरकी ओर चलें। यदि चोरीन्त्यागके प्रसंगमें बचनेवाले धनसे 
* चोरोंको, हिंसा-त्यागके प्रसंगर्म बचनेवाले बकरोंसे कसाईको धर्म 
हुआ माना जाय तो व्यभिवार-त्यागके प्रसंगर्में वेदयाके मरनेके 
कारण उन तीनों व्यक्तियोंको अधममं हुआ, यह भी भानना होगा । 

यहां प्राध्यात्मिक दृष्टिकोण यह है कि धर्म-अघरम आत्माकी 
मुख्य प्रवृत्तियों पर निभेर हूँ, प्रासंगिक प्रवृत्तियां धर्म-प्रधमंका 
कारण नहीं बनती । 
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(क) पारिभाषिक शब्दकोश 


अकर्म-भुूमि--जहां कल्पवृक्षों (दंवी-शक्ति-सम्पन्न व॒क्षों) के द्वारा 
जीवन चले, वह भूमि ॥ १--३९ 

अचिस-मह्द स्कंघध--केवली समृद्धातके पांचवें समयमें आत्मासे छूटे 
हुए जो पुद्गल समूचे छोकमें व्याप्त होते हें, उनको भ्रत्ित्त-महास्कंघ कहते 
है। १--१२॥ 

अजीव-शब्दू--पौद्ग लिक संघात था भेदसे होनेवाछा शब्द । १--१२ 

अज्ञानत्रिक --मति, श्रृत और विभंग । २--३५। 

अज्ञीन--शानका अभाव। २०-३६ | 

अतिथि-संबिभाग--संयमी को अपने लिए बने हुए भोजनका भाग देमा 
८--१२ | 

अल्तमु हुस --दो समयसे लेकर ४८ मिसटमें एक समय कम हो, वह 
काछल। २-रेरे | 

अन्तराह-गति--एक जन्मसे दूसरै जन्ममें जानेके लिए चहना--दोनीं 
जन्मोंके बीचकी गति और मुक्त भ्रात्माभोंकी लोकान्त तक होनेवाली एक 
समयवाली गति । ८>+३०। 

झअनध्यवसाय--भो ! क्‍या ह ?, इस प्रफारका अत्यन्त साधारण॑ 
ज्ञान । ९--१॥ 

अनन्य-5 जिसका अन्त न हो । १--१५॥ 
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छनन्तानुबन्धी--जिसके उदयका हमें सम्यक-दर्शन मे हो सके, बह 
मोह-कर्म । ४--२४। 

अनन्तानुवन्धी-चतुष्क--अनन्तानुबन्धी कफ्रोष, मान, माया, छोभ | 
५-४ | ; 

अन्वयव्यतिरेकात्मक-सम्बन्ध--जिसके होने पर जो हो, वह भन्वय 
है, और जिसके न होने पर जो न हो, वह व्यतिरेक । साधनके होने पर 
साध्यका अन्वय हैँ। साध्यके श्रभावमें साधनका न होना व्यतिरेक है 
६--२॥ 

अनवस्था--भ्रप्रामाणिक नये-वये धर्मोकी ऐसी कल्पनाएं करना जिनका 
कहीं प्रत्त न भ्राये, उसे अनवस्था कहते हैं । ज॑से--जीवकी गतिके लिये 
गतिमान्‌ वायुकी, उसकी गतिके लिए किसी दूसरे गतिमान्‌ पदार्थ की, उसके 
फिर तीसरे गतिमान्‌ पदार्थकी, इस प्रकार चलते चलें, आखिर हाथ कुछ 
ने लगे--निर्णय कुछ भी न होगा ।  १--४ । 

अनाकार--प्राकार॒का अर्थ है विशेष । जिसमें प्राकार न हो--विशेष 
या भेद ने हो, वह अनाकार (अ्नाकार--उपयोग अर्थात्‌ निविकल्प बोध, 
सामान्यबोघ--दर्शन ।) २-२२ 

अनारम्भी--भहिसक । ४--५। 

अनाहारक अवस्था--आहारशूल्य बवस्था। ८--३० । 

अप्रत्या्यान-मोह -- जिसके उदयसे पूर्ण प्रत्याश्यान (त्याग--सम्बर ) 
न हो सके, वह । सर्वविरतिको रोकनेवाला कर्म । ४--२१। 

अरतिमोह--जिस कमंके उदयसे जीव संयमर्में भ्रानन्द न मानें, वह 
अरतिमोह है--जिससे दुःखका अनुभव हो, वहूु। ४-२४ | 

अवसर्पिणी--प्रवन तिकाल--सु खसे दुःखकी ओर जानेबाला कारू-- 
कालचक्रका पहला चक्र। इसका काल--माम दश्श कोड़ाकोड सायरका 
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होता है । इसके ६ विभाग होते हे :-- १--..एकान्त सुखमय २--सुखमय 
रै- सुखदु:खमय ४--दु:खसुखसय ५- दृःखमय  ६-- एकान्त दुःखमय 
१०-१९ । 

अवान्तरसामाल्य--बीचका सामान्य । ९-२० | 

अविप्रद्द गति--ऋजुगति--सीधी गति । ५-..४२। 

अविनाभावी--साधनके बिना नहीं होनेबाछ्ा । ४-१४ । 

अविभागी-अस्तिकाय--धम, अधर्मं आकाश और जीबके प्रदेश-समूह 
को अस्तिकाय कहते हें । इनके प्रदेश विभक्‍त नहीं होते--प्थक पथक नहीं 
होते। इसलिए ये द्रव्य अविभागी-अस्तिकाय कहलाते हैं। १-१६ । 

अविभाज्य--जिसके टुकड़े न हों। १-१४ । 

अविरति--बप्रत्यास्थान । ४---२१ । 

असिद्ध-अवस्था--संसा र-अवस्था । २-३६ । 

असंख्य--संख्यासे ऊपरका, जिसके भापके लिए संख्या न हो, बह । 
१--६ । 

असंज्ित्व--मानस ज्ञानका अभाव । २--३६ । 

आंत्म-प्रदेश--श्रात्माके भ्रविभागी अवयव-- आत्मा प्रखण्ड, भ्रविभाज्य 
द्रव्य है, फिर भी कल्पनाके द्वारा आत्माका परमाणुतुल्य भाग प्रदेश--प्रवय व 
कहलाता है । ८--३५ । 

आत्मारम्भी--भात्महिसक । ४---५ । 

आधाकर्म--साधुओंके लिए बनाया हुआ भोजन, भकाम भ्रादि। 

आश्यल्तर-परिप्रद--मिथ्‌यात्व, नव नोकषाय--हास्य, रति, प्रति, 
भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषबेद, नपुंसकवेद, और चार कपाय--- क्रोध 
मान, माया और लोभ | ८--१५ । 

क्षावद्धिकां--स्व॑-सूक्ष्म-कालको समय कहते हें। ऐसे अंसर्य समयोंकी 
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एक आवलिका होती हें। ४८ मिनचटोंकी १ करोड ६७ लाख ७७ हजार २ 
सौ सोलह आवलिकाएँ होती है। १--१९ । 

आसेवनापुठाक--दोष-भाच रणके द्वारा संयमको सारहोन करनेवारा 
निर्ग्थ । ८--१५ । 

बतादनदोष--झाहारकी प्राप्तिमें होनेवाले दोष--साधुकी ओरसे होने 
वाले दोष । ७---१५ । 

उत्सपिणी--विकास-काल--दु:खसे सुखक्ी ओर जानेवाला काल-- 
कालच क्रका दूसरा चक्र । इसका काल-मान दश कोटा-कोटी सागरका होता 
हैं। इसके छः विभाग (अर) इस प्रकार हं--(१) एकान्त-दुःखमय (२) दुःख- 
मय (३) दुःख-पुखमय (४) सुख-दुःखमय (५) सुखमय (६) एकान्त-सुखमभय 
१-१६ । 

उदूगम-दोष--आहारकी उत्पत्तिमें होनेवाले दो९--दाताकी भोरसे होने 
बाले दोष । ७--१५ । 

उद्यावलिका--उदय-काल । २--३३ । 

ढदीरणा--नियत समयसे पहले कर्मका विपाक(उदय) होना । ३-१३ । 

डउपचार-- (१) अत्यन्त' भिन्न शब्दोंमं भी उनकी किसी एक समानता 
को लेकर उनकी भिन्नतांकी उपेक्षा करना । 5 

(२) मुख्य केग्नभावमें गौणको मुख्यवत्‌ मान लेना । ४--१३। 

उपभोग-परिभोग--मर्यादाके उपरान्त भोगमें क्‍्रानेबाले पदार्थ एवं 
व्यापारका त्याय करना । ८--१२ । 











१--उपचारोश्त्यन्तं विशक लितयो: शब्दयो: सादुश्यातिशयमहिम्ना मेंद- 
प्रती तिस्थयनमात्र प्‌ । 
२--मुख्याभावे सति निमित्ते प्रयोजने च उपचार: ॥ 
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एचणा-दोष--आहारकी जांच करनेके समय होने वाले दोष । ७-- १५ । 
ओद्ारिक-योग--मनृष्य और तियंड्चोंके स्थूल शरीरको भऔदारिक 
शरीर कहते है। उसके सहारे आत्माकी जो प्रवत्ति होती है, वह औदारिक 
योग है । ८--३५ । 
ओदारिक-मिश्र-योग >+-कामंण, आहारक तथा वंत्रियके मिश्रणसे होने 
वाला ओऔदारिक योग । ८--३५॥ 
करण--क्रिया “-करमं में होनेवाली क्रिया । ४-४ । 
' कर्म-भूसि--जहां खेती, व्यापार, सुरक्षा आदि द्वारा जीवन चले, वह 
भूमि । १०-३८ । 
कल्पातीव -बारह देवलोंकोंसे ऊपरके देव। उनमें स्वामी-सेवकका 
भेद नहीं होता, वे सब 'अ्रहमिन्द्र' होते हैं। ३--१९ । 
कलपो पपन्न--कल्पवासी देव--प्रथम बारह देवलोक कल्प कहलाते हैं । 
वहां स्वामी-सेबककी मर्यादा होती है। ३--१९ । 
क्षयोपशमसम्बन्धी--क्षयोपशम--भात्माकी उज्ज्वलूतासे होनेवाला। 
२--१६ | 
कषायचतुष्क--क्रोध, मान, माया और लोभ । २--३६ । 
कायषटक--पृथवीकाय, अप्‌काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय 
धोौर च्रसकाय। चीयते इति काय:--यह काय दाब्दकी निरुक्ति हैं। इसका 
पारिभाषिक अर्थ हे--शरीरावबवी। सादुश्यकी श्रपेक्षा जिसमें प्रदेश-- 
अवयव होते हें, उसे काये कहा जाता है; जंसे--पृथबी-शरीरावयबी जोवोंका ह 
समूह पृथवीकाय आदि भादि। ३--२९ । 
कार्मण योग--कार्मंण शरीर (सूक्ष्म शरीर) के सहारे होनेवाला 
झ्रात्माका प्रयत्त । ८--३० । 
कुछ--एक आचायंके शिष्योंका समूह । ५--२९ । 
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क्रोड़पूवे-"चौरासी छाखको घौरासी छाखसे गुणा करनेपर जो संख्या 
रूब्ध होती है, उसे एक पूर्व कहते हें-->७०५६०००००००००० वर्ष होते हैं, 
ऐसे क्रोड़पूर्व । ८--२ । हु 

कोड़ाकोड़--क्रोडको क्रोड्से गुणा करने पर जो संख्या लब्ध हो--१० 
मील | ४-१० । 

गण--कुलका समृदाय--दो आचायोके शिष्य समूह । ५--२६ । 

गण-दउत्सर्ग - आचार्यके भ्रादेशसे एककी विहरण करना । ५--३८ । 

ग़ुण-शक्तिके सबसे छोटे भ्रंशकों गुण (अविभाग-अतिच्छेद) कहते 
हैं। (--१७ । 

गुणस्थान--आत्माकी क्रमिक विशुद्धिकों गुणस्थान कहते हैं। ८--१। 

गति-भरक, तियंडूच, मनृष्य और देवगतिका अर्थ हें--नरक पश्रादि 
पर्याओंकी प्राप्ति। २--३६ । 

गति-चतुष्क-आयु--नरक-आायू, तियंड्च, आयु, मनुष्य-भायु और 
देव-आयू । २--३६ । 

घनवात-- सघन वायू । ३-१० । 

घनोद्धि--बफंकी तरह गाढ़े पानीका समूद्र । १--९ । 

घातिकमे--आत्माके ग्रुणोंकी घात करनेवाले बिगाड़नेवाले कर्म । 
१०-२२ ॥ 

चतुःसपशी--जिवर्में शीत, उध्ण, स्निग्घ, रूक्ष ये चार स्पश्न होते हें, 
वे स्कन्‍्ध चतुः:स्पर्शी होते हैं। ४--१॥। 

चारित्रचतुष्क--सामायिक, छेदोपस्थाप्य, परिहारविज्वुद्धि और सूक्ष्म 
सम्पराथ । २--३'५ । 

छुदूसस्थपन--अपूर्ण ज्ञानीपून--पूर्णशानका श्रभाव होना । ८-२० 

जाति--एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, और पंचेन्द्रिय । 
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जातिका भ्रथ॑ है--इन्द्रिय और इन्द्रिय-रचनाके प्राघार पर होनेवाले जीवोंके 
पांच विभाग +4 २--६। 


ज्ञीवके १४ भेद-- 
सूक्ष्म एके र्द्रिय--- १ अपर्याप्त ३ पर्याप्त 
बादर एकेन्द्रिय है हा! ड॑ ए 
द्वीन्द्रिय ५ ०! + 
श्रीन्द्रिय (8: “2! <८: 
चतुरिन्द्रिय ९.० ५7) १० ! 
असंज्ी पंचेन्द्रिय ११ श्र ! 
संज्ञी पंचेन्द्रिय १३१ १४ 


३--२९ | 

शानचतुष्क--मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय । २--३५। 

तनुबवात--सुक्ष्म वायु ॥ ३-१० । 

२७ दृण्डक--नरक १, भवनपति १०, पृथ्वोकाय १, भ्रपूकाय १, 
तैजस्काय १, वायुकाय १, वनस्पतिकाय १, द्वीन्द्रिय १, त्रीन्द्रिय १, 
अतुरिन्द्रिय १, तियंज्च-पंचेन्द्रिय १, व्यन्तर १, ज्योतिष्क १, वेमानिक १, 
इस प्रकार ये २४ दण्डक होते हैं। २०-३५ । 

दूर्शनत्रिक--चक्षु, अचक्षु, भोर श्रवधि । २--३५।॥ 

दर्शनमोह--सत्य श्रद्धा--सत्य विध्वासको बियाइनेवाला कर्म--सम्यग- 
दर्शंनका घात करनेवाला कर्म । ४--१९॥। 

द्रव्यार्थिक--जिसका विषय मुस्यख्पसे द्रव्य-सामान्य होता हैं, बह 
(नय)। ९--२५। 

दान आदि्--दान, लाभ, भोग, उपभोग, और वीयं । ४-८ । 

दिगृन्नत - ऊंची, नीची भौर तिरछी दिशामें मर्यादाके उपरान्त जातेका 
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थ हिसा श्रादि करनेका त्याग करना । ८--१२ | 

दीघकालिक संज्ञा--त्रिकालका पर्यालोचन-- जिसके द्वारा त्रिकालू 
सम्बन्धी हेयोप[देयका चिन्तन हो सके । ३--६ | 

दृष्टित्रिक--सम्यक्‌, सिथूया और मिश्र (सम्यग्‌-मिथया) । २--३५। 

देश-आराधक- मोक्ष-मार्गकी आंशिक आराधना करनेवाला अंशत: 
आत्माकों उज्ज्वल करनेवारका | ४--६४। 

देशविरति--पांचवां गृणस्थान--आंधिक संयम, अपूर्ण संयम । २-- ३५। 

देशावकाशिक--परिमित समयके लिये हिसा आदिका त्याग करना | 
८--१२ | 

नमस्कारसहिता--सूर्योदयसे ४८ मिनट तक कुछ भी ने खाना-पीना । 
इसकी पुतिके समय पांच नमस्कार मन्त्र गुने जाते हे, इसलिए इसका नाम 
नमस्कारसहिता है। साधारण बोलचालकी भाषामें इसे नवकारसी कहते 
हैं। ५--१८। 

परारंभी--परहिसक ।॥ ४--५ | 

प्रत्याख्यानी--देशविरतिको रोकनेवाला कर्म । इसका जबतक उदय 
रहता है, तबतक कुछ भी त्याग नहीं होना । ४--२४ । 

प्रतिक्रण--दोनों संध्याओंमें किया जानेवाछा जेंनोंका प्रायदिचत्त-सूत्र 
१०-२० । 

प्रदेश -परमाणुसे जितना क्षेत्र रोका जाता है, उतने क्षेत्रकों प्रदेश 
कहते हें। १--२। 

प्रमादू-संयमर्में श्रनुत्ताहच । ४--२२ | 

पर्याप्त-अपर्याप्त--स्वयोग्य पर्याप्तियां (पौदूगलिक शक्तियां) पूर्ण 
करले, वह पर्याप्त; स्वयोग्य पर्याप्तियां (पौदूगकिक शक्तियां) जब तक 
पूर्ण न हो, वह अपर्याप्तत ३--२९। 
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पंर्यायार्थिक--जिसका विषय मुख्यरूपसे पर्याय-विशेष होता है, वह 
(नेय )। ९--२५॥ | 
पलल्‍योपम --संल्यासे ऊपरका कारू---असंख्यात कार, उपमाकाछल---एक 
चार कोशका लम्बा-चौड़ा और गहरा कुप्रा हँ; उचत्तमें नवजात यौगलिक 
शिक्षुके केशोंको जो मनृथ्यके केश के २४०१ हिस्से जितने सुक्ष्म हें, भ्रसंख्य 
खण्ड कर खाम-लाम करके मरा जाय, प्रति सौ वर्षके अन्त रसे एक-एक केश- 
खण्ड निकाछते निकालते जितने कालमें वह कुआ खालछो हो, उतने कालूको 
एक पल्‍्य कहते हैं। १--१९ । 
प्रातिद्याय अतिशय --देविक विशेषताएं--योगजन्य विभूतियां | ७-१ 
पौषधोपवास--उपवा सके साथ एक दिव-रातके छिए पापकारी प्रवृत्तियों 
का त्याग करना। ८--१२। 
थाहा परिप्रद--पन-घान्य क्षेत्र, वास्तु, चांदी, सोना, कुप्य, द्विपद 
चतुष्प ॥ ८--१५ | 
अक्त-पान--भात-पानी--खान-पान । ५--३९। 
भवसम्बन्धी--जन्मसम्बन्धी, जन्मके कारण होनेवाला'( भवसम्बन्धी- 
मवधिज्ञान )। २-१५ । 
भावनिक्षेप-विवश्षित वस्तुकी क्रियामें जो संलग्न हो और उपयुक्त हो 
धर्यात्‌ ध्यान दे रहा हो, उसे भावनिक्षेप कहते है। ९--४५। 
सनोवर्गणा -ठव्य-मनके पुद्गछोंका समूह--चिन्तनमें सहायक होने 
वाले पुद्गल-द्रव्य । २--१७। 
मिथ्यात्व--विपरीत अभिनिवेक्ष, भ्रसत्य विश्वास या भसत्यका आग्रह । 
४०-१९ । 
भिथ्यादर्शनशल्य--सत्यमें विश्वास न होना मिथ्यादर्श न है । वह शल्यकी 
तरह हानिकारक है । इसलिए उसे मिथुयादशशंतशल्य कहा जाता है ।४--- १५ । 
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. मिश्नशरद्‌ -जीवके वाक्‌-प्रयत्न झौर पोद्गलिक वस्तु (वीणा प्रादि) 

के संयोगसे होनेवाला शब्द । १--१२॥ 

मूर्य --जिसमे स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण मिले । १-१२। 

योग -«< मन, वनग और शरीरकी प्रवत्ति । ४-२६। 

योग-निग्रइ--मव, वाणी और शरीरकी असत्‌ प्रवृत्ति त्यागना, सत्‌ 
प्रवत्ति करना। ५-२२ | 

यौगलिक--असंल्य वर्षजीवी मन॒ष्य और तिर्यझच, जो वृग्म' ( जोड़े ) 
के रूपमें एक साथ जन्मते और मरते हे भोर जिनका जीवन कल्प-वक्षके 
सहारे चलता हैं । ८ २१॥। 

रहजू --प्रसंख्य वोजनकी रज्जू कहते हे । १-६ । 

लब्धिपंचक --दान, लाभ, भोग, उपभोग और वोर्य । २-३४ | 

छब्धिपुछाक--योगजन्य शक्ति-विज्ञेषका प्रयोग कर संयमको सारहीन 
करनेवाला निम्रंस्थ । ८-१५ । 

लेश्या--पुद्गलू-द्रव्यके सहयोगसे होनेवाला जीवका सक्‍्लिष्ट तथा 
अस विलष्ट विचार । २-३६ । 

व्यवृदह्याार--स्थूल दृष्टि । ४-२ । 

विकुबवंणा - भांति-भांतिके रूप बनाना । ३-१२ । 

विपयेय--एक विपरीत धरंका निश्वय करन | ९-१ । 

वेदना--जीवोंको होनबारा दुःख । ३-१२ ।॥ 

वेदत्रिक--स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद । २-३६ । 

वेधामभाव--उदयमें शानवाले कर्म-पुदूगलोंका प्रभाव । २-२१ । 

शरीर-इत्सगं--शरो रको स्थिर करना । ५-३८ । 

संघर-गणका समुदाय--अनंक--दो से अधिक आचायोंके शिप्य-समूह । 
५२६॥ 
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संड्वछन--सूक्म कपाय--क्रोष, माम, माया, कोम---वीतरागदशाकों 
रोकनेवाला करे । ४-२४ । 

सम्मूडिम--गर्भके विना उत्पन्न होनेवोछे प्राणी । ३-८ । | 

सम्पराय सातवैद्नीय--कथाययुवत आत्माका सातवेदनीय कर्म ४-१० । 

संशय--साधक और वाधक प्रमाणके प्रभावम अनिदिचत अनक अंक्ोंको 
छुनेवाला ज्ञान । ९-१ । 

सागर--जिसका कारू-मान दस कोंडाकोड पल्य हो, वह सागर हैं। 
१-१९॥ 

सामायिक--एक मूहूत्तं तक पापकारी प्रवृत्तियोंका त्याग करना ८-१२ । 

स्थात्‌ू- अने कान्त-- किसी अपेक्षासे । ९-१६ । 

हास्यादि घटक--ह।स्य, रति, अरति, भय, शोक झौर जुगृप्सा २-३६। 


( ख ) दीपिकाके अवतरण 


१ एकद्व्वसिया गुणा ( उत्तराष्ययन २८-६ ) 
२ ओऔदारिकतेजसकामंणानि (योगशास्त्र-वृत्ति ) 
३ कारणमेव तदन्त्यम्‌ 
४ कृष्णा दिद्वब्यसा चिव्यात्‌ ५ 
४ गामधम्से नगरघम्से ( सूत्रकृतांग ) 
६ जंपि ब॒त्यथं च पाय॑ वा ( दशवेकालिक ६-२१) 
७ तत््यणं जेते पमत्तसंजया ( भगवती श० १3३० १) 
८ निद्धस्स निद्ध ण दुआदिएण ( प्रश्ञापना प० १३) 
६ पुढविकाइयाणं अंते ( औपपातिक दक्ष ) 
१० बंधणंकमणुवट्णाय ( भगवती टीका ) 


११ छक्‍्खर्ण पश्जवाणं तु ( उत्तराध्ययनन २८-६ ) 
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१२ वंदणएणं संते ( उत्तराष्ययत २९-९ ) 
१३ समयावल्ित्न मुहुत्ता ( नवतत्त्व १३ ) 
१४ सबसे सु दीसइ ( उत्तराष्ययन १२-३७ ) 
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अन्पेधा अन्यथा5- 
जीवत्वपित्ते जीवस्वापत्ते: 
ये दो इंक्तियां पृष्ठ १३७ में 
दूसरी पंक्तिके बाद होनीचाहिए 
भय ., भव 
शंकाकांक्षा झंकाकांक्षा- 
विविकित्सा 
कुमतामिलाधष कुमतामिलापषःर 
संशय भद्यय: 
कहते हैं।'*' कहते है । 
****"* जो व्यक्ति जीव, भजीव 


****"* आदि सब तत्त्वोंकों यंथाय 
रूपसे स्वीकार करता हैं, 
निष्ठा रखता है, वह 
सम्यक्दृष्टि कहछाता है । 
सत्यांधको भी विपरीत 
मानना सम्यकदृष्टि नहीं 
होता।. मिथयादृष्टि, 
सम्यरिमिथुयादृष्टि. झौर 
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दृष्टि, सम्यस्मिथ्यादुष्टि 
एवं. सम्पस्दृष्टि कहा 
जाता है । 
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